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= अन 





-------~ भाषा --- ~ ~ 
८1६76] >| <| | एक [वषय ।५। ~ ^+ 1 सयणं करय 1 





५, धम स्तर तें साहित्य त्य न्ात्रातिताच नशा =< ~~ > ~ ~ द्व 

४ “वम स्त्र ग साहित्य मावाबिज्ञान तथा दर्शन आदि क्षेत्रों से लन्बद्ध ज्ञान अर्जन रवं 
(म पध्ययन शक, क्रा = सजवसर उपलव्य भक क जकन > "> ---->--- = => ~ "~~ ~ नस 
\+1 ८4 < "1; | ९1.1५4 ६1 \५ 46 ष ! 1६.14 ५।९ "[मस्वरू्पु ८1|| 5.4 ~ मनं 14 «412 





विषयं ण मे ज्ञान जज्ण-- क्रिया क का भयानक ए नकर = ~= दकन्वन्कान्न्कान अथः १. प { 
के [3 में ०।'। 4 कवा तथा भाषा विज्ञान में 1१ >| क] उत्पात विकासं क 


पतिरिक्त भाषा मे सम्बन्धित अनेक देसी बतं जिनका ज्ञान मञ्च पहले नहीं था. प्राप्त हृ 





उध्टायन ये चट => ^~--(\ -^ >~. _ छो व ~ न 
र ४. 1 ५१1) +त ।तरुष लगाव <| 5102164 २.५. “रन्त पग 


ह अ, 


> (रं [त्त्‌ हत्व नद थे तस्दल्‌ 


व. नि ---- - द गना ^ ---> ~------ ~~~ 
1 चश क अध्ययन क माध्यात्मिकं शक्ति एव जिन्ना्ा नै ऊर अवन व्रत अकृष्ट किया 





नु" 


५ नही था कि साहित्य अथवा भाषाविज्ञानं य। अन्यं 





यद्यपि एम० ए० के तृतीय सत्र में युष विभाजन के कारण । मुहं भाषा विज्ञान का ही 
वाकम करना पड़ा त मैने म कित्त^ चं <~ = सम्बन्धि वित्य अत्तः ~ + 
चन्न करना पड़ा तथापि मेने एम० फिल 1 ५ स स्म्बान्धं बिषय विशेषकर कर्मार शव 


म विषय करा यूनाव किया! कयोकि = - + व 1 
श्न के क्षेत्र से विषय का चूनाव किया। + तस जस क्षत्र की मै पहले बात कर चठी की 


॥१। 


उत्का तथा दशन का अध्ययन करने के पश्चात न अनुभव हज कि दर्शन ही एक ठेखा 
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॥। 





नज 9 [रौ [जनि --- ५.१ { ~*\ 
शत्र है जो जीवन के तथ्यो को मनुष्यों के समक्ष उपस्थित करता मानव के जीवन का जै 


परमार्थिक लक्ष्य टै उस पटुयान भ सहायता यही प्रदान करता छ) अन्य कषेत्रं क्‌] त 

केवल भौतिक जीवन मेँ महत्व ठे लेकिन दर्शन का कषेत्र जीवन के निकट होने से जीवन की 
न, अवगत ~ नं ईप तर ज्ञान समबर्धन =. (=. 

वास्तविकता से अवगत कराने के साथ साथ रशपर्‌ ज्ञान समवधन भी करतादहै जो कि मनुष्य 


जनों 8 का परम प्रयोजनं च: 
1 का परम प्रयोजन ह) 


1 शन् ~ ->- केवल एम --- ~> ---- = 
भारतीयं दर्शनं का अश्ैकं अध्ययन तो कैव „10 “© क प्रथमं सत्र से किया धा 
परन्त "~ = व्क स = ८ ८. = > ० ज [9 न, ल 
५१} काश्मीर शैवं द्शष। का शत्र मरे लए नबीन्‌ थ [! सलि ५ इतं -रन २ विज्ञे 
परमाश्चात १ ~ --^~ ------ =, ~ >~ आथ 2, ~ ---~-~--- क 6 जकन > अ 
.“।<4+सार्‌ कं अध्ययनं की द।८्ट्‌ से मेने ‹ 1/1 तच का विषयं लेना चाद]; 
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1 नव दशरनं का कत्र तो वहत विस्तृत है! इतन। अल्पावधि मे सम्पूर्ग ग्रन्थे कं 
न मृध्ययनं नर्य नही हाता क भै (^ "> (अ जजन न म, त { (बर 
अध्ययन सम्भव नही होता! अतः “ ^“ -कं अध्ययन” का विषय मैने ओधकार्य के लए 
सचयन किया! 


चः सनः कक न्तन, भ + -~ (~ -_- ४. < 
२५ ‰॥५ +वघ क अध्यायी का निम्नलिखित ख्प से ।वनामत क्रिया गयां र 


धम अध्याय मे आचार्य 


अध्यायं मे अभिनवगुप्त का जीवन परिचियं एवं व्यक्तित्व पर 


--^~ ~ ~© जीवन नान ~< ~ ज अ 
1 ज क्रा न जवन वृतात उद्धारित किया गया है। 





द्वितीय अध्यायं मे आचार्य 3 मभिनवगपत विररसिल लि - ~ क १ 
1" ~ 1 आचाय अभिनवगुप्त विरचित कृति्यो का परिचय छपलय् होता टै 
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भरवयाग्‌ आदि का विस्तृत विकरण प्रस्तुत किया गया है। 
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इस शोधकार्यं के पूर्ण करने मेँ प्रमुख सहयोग देने के धिकारी महनुभाव डा० जामीर 
सिंह जी है! उन्टी कै ्नागपर्ण॑निदशन तथा सयुक्त व्यवहार से भै अपने शोधकार्यं भन 
श्लता पा सकी हू इनके प्रति केवल आभार प्रकट करने से हीमं ऋण से मृक्त नही हो 
सकती हू प श्तु ४२ भी जप्वारिकं = भ उनके लिए कृतन्ञत्‌। प्रक ९ ¢ 
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ईस शेष कार्य की अवधि म अन्व परघ्यापक साहिबान नै 
वट कभी भी नहीं ूलाया जा सकता इयलिए मै उनके प्रति भी आभारी च 


, कती 
विभागीय कार्यलय के कर्मचारी एच कम्पूरखब्राजेश 





गुप्ताजी का भी धन्यवाद करती हू 
अपने विभाग के पुस्तकालय के अधिकारी “ # विजय वड़याल" ओर “जितेन कुमार" की भी 
तै आभारी + समय पर पुस्तके टेर = ~^ 8 > न, 
म । & जिन्हेने समय समय पर्‌ पस्तकं दे कर्‌ मुञ्चे सहयोग दिया! श्री २ पुना 
इस्तकालय ओर्‌ विद्यापीठ दस्तकालय कं कर्मचारी वर्ग का भी आभार भ्कट करती ह इसके 
अतिरिक्त त १ सहयोग कर, | ~~ ॐ. 
आतारक्त शेघषात्र वर्गं का सहयोग भी प्रशंसनीय है। 
अपने माता-पिता ओर भैया के प्रति भीमं त आभारी हू जिन्होने हर प्रकार से 
मञ्च सहयोग दिया ओर मुज्ञ शेघकार्य करने की न्ना भी दी, 
सविनय भगवती पराशक्ति ते समस्त विश्व के कल्याणाय प्रार्थना कर॒ विदज्जनं दज्जतों से 
-7-----( की सफलता ~< ---* 
*। “भयंकर सफलता हेतु आर्शीवाद आक्षी, 
दिसम्बर 2000 ओघ छ त] 
म॑जू शर्मा 
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अलम्‌ अध्याय 


(क) अभिनवगुप्त का जीवन परिचय 
एवं व्यक्तित्व 


(ख) योगराज का जीवन परिचय 
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अभिनवगुप्त का जीवन परिचय एवं व्यक्तित्व जीवन परिचय एवं व्यवितत्व 


पराचीन काल से भारत का ्षिरोभाग कश्मीर सस्कृत विद्या का प्रमुख केन्द्र रहा हे! यह 
पवित्र स्थान प्रकृतिक दुष्टि से तो महत्वपूर्णं हे ही, साथ ही स्वयं कौ आध्यासिक से 
अच्छदित कयि हुए समुचे विश्व मे सुवि्यात दै! पाक-पवित्र इस धरती प्र महान 
ऋषि -मुनियो, , काव्यकारो, साहित्यकार नाटककारों वेज्नानिको, दार्शनिको ने अवतरित होकर इसको 
महिमशाली एवं गौरवान्वित किया है दार्शनिक परम्परा मे अद्धेत काश्मीर शैव दर्शन की श्रेष्ट 
विभूतियो वसुगुप्त, सोमानन्द तथा उत्पलदेव आदि ने इसके प्रचार एव प्रसार मेँ अत्यदिक 
महिमान्वित योगदान दिया! इसी सम्दाय भँ प्रगण्ड दाशनिक सुप्रसिद्ध॒ अभिनवगुप्त हृए जिन्न 


दार्शनिक क्षेत्र के साथ-साथ काव्य ओर साहिन्य क्षेत्र मँ भी अपनी प्रतिमा दिखलाई! 


आचार्य अभिनवगुप्त का जीवन वृतान्त एवं वशंजो के विषय में जानकारी है उनकी 
सम्पूर्ण कृतियों म से बिश्ञेकर तन्त्रलोक मेँ उपलब्ध होती हे! इनके दारा सर्वाधिक उत्कृष्ट 
रचित तन्त्रालोक" मे लिखित, साहित्य, कला ओर विद्वान जनों के प्रति स्नेह भाव हनि कै हेतु 
तत्कालीन नरश ललितादित्य कत्रौन राज्य म आवासित इनके भ्रष्ट पर्वन उत्रिगुप्त को अपने 
यटा कश्मीर मे लये थे। ` कल्टण कृत “राजतरङ्गिणी मे कनीन के अधिपति यु शोवर्मग्‌ ०८ 


कश्मीर राजा ललितादित्य के [--------- प ज सेड उपलवय हेता ह) इती वर्णन अनमर थच का उक्लेख _उपलव्य होता टै! इसी वर्णन अनुसार 





1 अन्तवे्यामत्रिगुप्ताभिधानः प्रापयोत्यति प्विशत्माग्रथजन्म। 


श्रीकाश्कीरांश्चम्द्रडावतारररन, व्व (षत०9० वण्णो 100 ~ | (परा० त्रि० वि पृ०) 190 _ 
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ललितादित्य ने यशोवर्मन को युद्ध भ परास्त कर दिया था ओर विजय भट के रूप भ अमूल्य 
शारदारत्न जत्रिगुप्त को काश्मीर ले अयि! राजा ने उनको भूमि एवं धन सम्पत्ति आदि देकर 
सम्मान सहित वितस्ता नदी के तट पर अवास स्थान दिया! अत्रिगुप्त के पश्चात्‌ इनके वशं 
म॑कूछछ समय, उपरान्त वराहगुप्त हुये धे, इनका नरसिंहगुप्त नामक पुत्र. उत्पन हआ जो सकल 
शास्त्र विशारद के नाम से विख्यात धा! ये लोक मे चुखुलक नाम से भी जने जति यै! वह 
शिव के भक्त ये! इनके य्ह प्रकाण्ड आचार्य अभिनवगुप्त ने जन्म लिया! इनकी माता का 
नाम विमलकला था, वह अत्यन्त सारवी एवं पवित्रात्मा थी!“ वे अपने माता-पिता कौ शिव ओर 
शक्ति कै सदृश्य अर्चना योग्य मानते थे तथा उनकी अनुमूति थी कि उनकी सृष्टि शिव ओर 
शक्ति के सामरस्य से ही टे! अतएव इनको '्योगिनीभूः" भी कहते दै इनके 'चाचा वामनगुप्त 
थ जो एक परम प्रकाण्ड विद्धान ये!" 


1. राजा श्री लीलतादित्यः सार्व भौमस्ततोडभवत्‌ ..... यशोवर्मा  द्विवाहिन्याः 
्षणात्कूर्वन्विशोषणम्‌ ....-; जिवो ययौ यशोवर्मा तदगुणस्तुतिवन्दिताम ...... 


अभूदकालिगातीरं गृटप्राडगणवदशे!! (राज० त० 4, 126, 145) 

2. तस्मिन कुवेरप्ररचारिसिताल्छु भौलिसंमुख्यदर्शन ...... । व्रेतस्तरोधसि ..... परिकल्पित 
भूरिसंपत।! - (तं० आ० आह० 37, 52 

3. तस्यान्वये महति कोडपि वराहगुप्तनामा बभूव॒ भगवान स्वयमन्तकलि।! 
गीर्वाणसिन्धुलहरीकलितग्रमूरधा!! तस्यात्मजः चुुूलकेतिजने नरसिहगुप्तः!! (तऽ आ० 
आह० 37, 53, 54) 


4. विमलकलाश्रयाभिनवसृष्टिमहाजननी भरिततनुश्च पञ्चमुखगुप्तर्चिर्जनकः! 
तदुभयायामलस्फुरितभावविसगमिधं ...... मम्‌ संस्पुरतात्‌!। (त॑० सा० श्लो०) 


>. शिवशक्त्यात्मकं खूप भावयेच्या न वुर्यान्मानवीं वुद्धिं रागभोटा- दिसंचुताम्‌! ज्ञानभावनया 
(त साधकोत्तमेः। तादृड्‌ मेलककलिकाकलिततनुरयो ......उक्तः सयोगिनी भूः स्वयमेव 
च भक्तः (तं० आ० आह० श्लो० 14, 15, 


°` तत्र हास्याभासौ यथास्मत्थितृव्यस्य वामनगुप्त लोकोतराणि चारितानि!॥ (अमि भा० भा० - 
297) 
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जिनके क्षेम, उत्यल, अभिनव चक्रक ओर पदमगुप्त नामक पोच पुत्र हुये! वे अत्यन्त 


सुयोग्य सम्पर्ण॒शा््र ज्ञाता ओर भगवान पशुपति के पुजारी थे] अतः इनका शैशव विधा 





सम्पन्न कुल एव सुखमय वातावरण मे व्यतोत हज परन्तु दमाग्यवस इन पर दुःो का 


(1) 


+ 2 


टूट पड़ा क्योकि, वाल्यकाल मे ही मौ के स्नेह एवं ममता स वचित हो गये!" वे अपनी मता 
की अकाल मृत्यु के शक से अभी उमर भी नहीं पाएथे कि उनके पिता ने स्व॑यपत्नी वियोग 
देतु गृह परित्याग का दृढ निश्चय कर लिया! उनके इस कटोर निश्चय क परिवर्तन करने भं 
पुत्र प्रेम भी वाधक न वन सका! जिसके परिणामस्वरूप इनके दग्ध हृदय मँ वेराग्य की तप्र 

५५ धी वाध च | ५ दी लियो भरिणरमस्कप्‌ के दर्थ ` 

7 जागृत हुई] पूर्णतया विरक्त हनि पर भी इनका स्वंय माता-पिता के प्रति स्नेह इनके 

श हदय को. अद्रितं कर देता था इस प्रकार मौ पिता क वात्सल्य से रहित वे अपना 

| समय शिव भविति ओर तत्साधक अध्यात्म शस्त्र अध्ययन म वितति थे ओर. उन्हे 

य के गूढ रस्य को जाने की इच्छ से अनेकानेक गुरो के शष्ययन को स्वीकार 

| अभिनवगुप्त के मत मेँ क्निस प्रकार भवरा पुष्प को रस एवं सुगन्धि का इच्छक टीकर 


धूल से दूसरे पुष्य का पान करता ह ठीक उसी प्रकार जिज्ञासु शिष्य को ज्ञान लाभ हेतु 





$ गुं के पास जाना चाहिए! उनका सम्पूर्ण समय शिवमय माना जाता था! क्योकि 2 


---- 





-अविभिेितभिरनिििियि  निेति 
भन्ये पितृव्यतनयाः श्िवशवितिुभ्राः क्ेमोत्लाभिनवचक्रकपदम गुप्ता ये संपद 


भावयन्तः]! (तं० आ० आह० ॐ - 61, 
माता व्यूयुजदमं किल बल्य्‌ एवं देवा हि भाविषरिर्कमणि सरकरोति! -(तदेव, श्लो० 53) 
भाता परं बन्धुरिति प्रवादः स्नहोऽतिगढी गुरुूतेहि पाशान! तन्मूलबम्ध गलिते किलास्य मन्ये 
स्थिता जीवन एव मुवितः॥ (तदेव, श्लो” 57] 

क साहित्यतानद्ररखभोगपरो महेशभक्व्या स्वयं ग्रहणदु्दया गृहीतः। स तन्मयीभूय न॒... 


केवलं पनः। तदीयसंभोगवि वृद्धय पुरा निं सवनम्‌" - भ न 
 - सा 
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शिव समविश के चमत्कारो के८ आभास से शेष रहे समय मेँ शस्त्र रचना करते थ! "प्रतिभिज्ञा' 
ओर च्रमसिद्धान्त' भ चे सोमानन्द, उत्पलदेव ओर लक्ष्मणगुप्त को अपने गुरू वतलति टै! 
इनके पिता व्याकरणशास्त्र के प्रकाण्ड पाण्डित्य हेतु लोक प्रसिद्ध थे! उन्दी से इनको व्याकरण 
शास्र को ज्ञान अर्जित हुआ था! कौलमत भे इन्टे आलमज्ञान कौ परितृप्ति एव सिद्धि कौल मत 
भे सिद्धहस्त शम्मुनाथ से प्राप्त हुई तथा उनके शम्भु समान ही मानते धा" ब्रह्ाविद्या मे वे 
स्वंय को भूतिराज का श्षिष्य स्वीकरते है मूतिराज के पुत्र ही दैतादैत सम्प्रदाय मे उनके 
शिक्षक ये साहित्यशास्त्र का ज्ञान विशेषकर “नाटयशास्त्र" तो इन्दोने भट्टतोत से ग्रहण किया 4 
__ __---]---______ 
1: उक्तं च श्रीमते शास्रे तत्रतत्र च भूयता! अमेदा्थौ ..--.. पुष्पाटुष्पा न्तरं व्रजेत्‌! 
विज्ञानार्थ तथा शिष्यो गुरोरर्न्रं त्विति! गुरूणां भूयसां मध्ये यतो विज्ञानमुत्तमम्‌!! (तं० 
आ० वि० आह० 22 श्लो० 45, 46) 


2. त्रेयम्बकप्रसरसागरवीचिसोमानन्दात्मजोत्पलक्ष्णगुप्तनाथः!। (त० आ० आह० ॐ श्लो० 061) 


3. पित्रा स शब्दगहने कृतसेप्रवेशः ..... मलपूतचित्तः।! (तदेव श्लो० 58) 
4. श्रीशम्मुनाथमास्करचरणनिपातप्रभापगतसंकाचम्‌। अभिनवगुप्तहदस्बुजम्‌ (तदेव श्लो 5) 


५. अथोच्यते ब्रद्याविधा .सद्यः प्रत्ययदापिनी शिवः श्रीभूतिराजो यामस्मभ्यं प्रत्यपादयत्‌! (तं० 
आ०, आह० 3 पृ० 194 

6. श्रीनाथसंततिमहाम्बरधर्मकान्तिः श्रीभूतिराजतनयः स्वपितृपसादः।! (तं० आ०, आह० 37 
श्लो० 060) 
सदधिप्रतोतवदनौदितनाटू यवेदतनवाभम  .“*“"' महिश्वराभिनवगुप्तपदप्रतिष्ट: 
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7. विश्दीकरोति!॥ (अभि० भा०, भा०, म॑० श्लो० 4) 
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ध्वनिसिद्धान्त ओर आम्नाथ शास्र म वह स्वयं को भट्टन्दुराज का शिष्य वतलति दै! 
वामननाथ ने इन्दं दैततन्त्र का ज्ञान दिया! तन्त्रो का ज्ञान सुमतिनाथ दारा ही इट प्रद रै 
अर्धत्रयम्वक्‌ शाखा मे विधवता सिद्ध श्रीसोम से सम्पूरणं ज्ञाता श्री शबम्भूनाथ ने प्रदान कौ शौ 
अभिनवगुप्त ने सकलज्ञान एवं संवशास्त्र ज्ञाता ठनि के लिए दही न्याय, मीमांसक आदि दर्थन के 
आचार्यो की शिष्यता स्वीकार की थी परन्तु वद्ध, जेन आदि दशनौ के आचार्यौ कौ केवल 
उन दर्शनों का ज्ञानं अर्जित करने के लिए गुख स्वीकार किया न कि उनके पदचिन्हो पर 
गमन करने के लिए! तत्विकं ज्ञान ओर सेवा भाव के प्रति अटूत श्रद्धा हेतु वे गुरुजनं के 
सेवापात्र बन जते ये ओर गहन रटस्यो से सविज्ञ हेन के लिए उनकी भक्ति वन्दना में 
तल्लीन हो जते थे! इस प्रकार इनम विविध गुख्यों की भक्ति फलीमूत हइ! जिस प्रकार 
मधुमक्षिकायं सुरक्षित पुष्यो से टी एक अत्यन्त मधुर एवं समस्त जनं के लिए उपयोभी वस्तु 
शहद कै खूप में प्रकट करती उसी प्रकार इन्ोन भी एक वृहद्‌ साहित्य की सृष्टि की! इनकी 
कृतियों मे विक्ेषकर प्रत्यभिज्ञा, तंत्र ओर साहित्य मुख्य है! क्रम ओर कौल सिद्धान्त पर इनका 
स्वयं अधिपत्य था इसीकारण तत्कालीन घटित एक सर्वधर्म आचार्य गोष्ठी भ इनकी उत्कट 
प्रतिभा एवं महान विद्रता को दृष्टि मेँ रखकर इनको स्व॑धमम॑गु की उपाधि प्रदान की गई 


थी! अर्थात वे सभी धर्मो के सून्ञाता एवं कुशल एवं प्रवीण ज्ञानी थं! मालिनी विजयवातिककं के 








1. भटटेन्दुराजादाम्नाय ` विविच्य च चिरधिया! कृतोऽभिनवगुप्तेन ^^ गीतार्थखग्रहः।। 
| (मा० गी० अ० सं०, श्लो° 6) 
2. आनन्दसन्ततिमहार्णवकर्णधारः .--.. वामनाथः| (त० आ० आह० 37 श्लो 60) 
3. (क) तुर्था्यसतति .. | ,.. महौदधिपूर्णचन््र, सोमतः सकलवित्किलशम्भूनाथः। (तदेव 6) 
खारतुर्याख्यसंततिअघ्वयम्बकाभिख्या - (तदेव वि० पृ० 4८5; 
4. अहमप्यतं एवाधः श्त्रुष्टिकतूहलात्‌। 


नस्तिकार्हतवैद्धादीनुपाध्यायान सेविषम्‌! (त० आ० आद० पृष्ट 206) 
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अनुसार अभिनवगुप्त के मन्द्र नामक शिष्य उनके क्लेश निवारण हेतु उन्हे स्वनगर प्रवरपुर में 
रे गया तथा उनके रहने का वही सुप्रबन्ध किया! वर्हौ ही अभिनवगुप्त ने अपने मनर ओर 
कर्ण नामक शिष्यो के आग्रह करने पर्‌ “मालिनी विजयवार्तिक" की रचना की!) उनके जीवन 
का मुख्य | प्रयोजन शिष्यो के ज्ञानवर्धन के लिए असीमित ज्ञानराशि का सचय करना तथा श्रेष्ट 
कृतयो की रचनाओं के द्वारा परमसत्ता के वास्तविक ज्ञान को प्रकट करने के लिए सम्पूणं 
मतो एवं आगम तन्त्रो के सार का प्रतिपादन करना था जिसकी सहायता से वह हरेक विषय 
से सरलता एवं सरसता से भिज्ञ हौ सके इन्टोने आद्यगुख शम्भु, श्रीकण्ठ, परमेश्वर ॒कौ 
सम्बोधित किया है! सम्पूर्ण विषयों के सकल ज्ञान सम्प्र होने के कारण ही इनके भिष्य 
मधुराजयोगिन ने इनके तत्कालीन आचार्यो में श्री कण्ट के अवतार स्वरूप ताया धयोचि 
अल्पायु मँ दही रहस्यज्नान के व्याख्याता की दृष्टि मे इन्होने महत्वपूर्ण कार्य किया! 
काव्यप्रकाशकार मम्मटाचार्य ने भी अपने काव्य म इनको “अभिनवगुप्त पादाचार्य" की उपाधि से 


सम्मानित एवं विभूषितत किया है! इनके समस्त॒ शिष्यो भ॑ अति सुयोग्य, महाविद्वान ओर 








1. विक्षिप्तमावपारिहारमतौ ...... मन्द्रः ...-. स्थितिमस्य चक्रे! प्रवरपुर नामधेये पुरे पूर्व 
काश्मीरिका अभिनवगुप्तः! मलिन्यादिवाक्यवत्तिकम्‌ ...... सचिक्षयकर्णमन््राभ्यां चोदितो ऽहं 
(मा० वि० वा० मं० श्लो) 

2. तस्य मे सर्वं शिष्यस्य नेपदेशदरिद्रता इत्यादि दृशासरवत्रैव गुरूपदेशस्य भावात्‌ आत्मनि 
भूयोविद्यत्वं अस्य ग्रन्यस्यापि निखिलशास्त्रान्तर सारसंग्रहामिप्रायत्वंदर्शयति! - (त आ० 
आह०। पृ० 24) 

3. जयत्यनर्धमाहिमा " विपाशितपशुव्ः । श्रीमानाद्यगुरू शम्भुः श्रीकण्टः परमेश्वरः (परा० त्रि 
वि० श्लो० 4) | 

4. शरीमानभिनवगुप्ताचर्य श्रीकण्टनाथ एवेति! प्रतिपाद्यतामितश्या ...... भवेदिव्यम्‌। (गु० परा० 
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सम्पूर्णदर्शन ज्ञानी टेन का श्रेय एवं योग्यता क्षेमराज में ही थी! आचार्य क्षेमराज भी शिवभक्त 
थ तथा उनमें भी अपने गुरुसम ही गुण थे! सहिव्य एवं प्रतिमिज्ञाशस््र मेँ आचार्य क्षेमराज 
अभिनवगुप्त को अपने गुरु ही स्वीकार नही करते, वरन कवित्व प्रापि घ्ौत भी मानते है: 
अपने अनुज भ्राता मनोरथगुप्त को अनुगृहीत करने हेतु अभिनवगुप्त जब परमसत्ता मँ तल्लीन 
हए उस समय कृषका ने इनका अपना गुरू स्वीकार करना अपना अहो सौभाग्य समद्या' 
इनके शिष्यो म इनके चाचा के भाई क्षेम, उत्पल, अभिनव, चक्रक एवं पदमगुप्त इत्यादि 
सम्मलित थे! वे परम श्शिव के भक्त थे ओर धन का महत्व नही देते थे! इन शिष्यो कै 
अतिरिक्त इनकी एक शिष्या इनकी वहन अम्बा भी थी, जिसका विवाह कणं से हज था। 
अम्वा के लिए अभिनवगुप्त केवल एक भाई ही नहीं अपितु गुर के समान थे जिनको वह 


शिव सम सम्मानित करती थी 








1. यो मेलने क्कचन देशिकयोगिनीनाम अद्य ..... गुरुक्रमोद्यः। त्वययेव ...... 
इत्युपललितोऽमूत, तस्मै नमो ऽभिनवगुप्तगुरूतमाय!! - (गु० ना० परा० श्लो० 07) 

2. कृतिस्तत्रभवन्महामहेशवराचायवरयश्रीमदभिनवगुप्तपादपद्‌मोयजीवनः श्रीमतो 
राजानकक्षमराजाचास्य!! (प्र० ह० पृ० 144 

3. (क) श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात सिव्यं वोधधरिदयेः आचार्यशिखरमणर्विधा विवृत्तिकारिणः!! | 
बृहूद०, म० उप०, श्लो० 37) 
(ख) एतां नमः सरस्वत्यै यः क्रियामातृवकां जपेत्‌ क्ेमेन््र॑स लभते भव्यो ऽभिनववाभवम 
(कवि० क० आ०) 

4. सोजनुग्रहीतुमय शाम्भवशक्तिमाजं स्वभ्रात्तरं निखिलाशास्त्रविमशं पूर्णम्‌ 
यावन्मनः ...... मनोरथाख्यंतावज्जनः कतिपयस्तुमुपाससाद्‌!! (त० आ० आह० ॐ 
श्लो० 64) 

5. उन्ये पितृव्यतनयाः शिवशव्तिशुभ्राः क्षमोत्यलाभिनव चक्रकपदमगुप्ताः ये संपदं 
भावयन्तः (तदेव श्लो० 67) 

९. अम्बामिधाना किल सा गुखुतं स्वभ्रातरं शम्भुदशाभ्यपश्यत्‌। भविप्रभावोज्जनलभव्यवुद्धि ॑ 
न बन्घुबुदया!! (तदेव, श्लो० 59) 

-`__-_-________~__________________ 
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3. द्रष्टव्य, अभि० मा० पृ० 231 


4. तदनन्तरमेव कामरूपानधिगव्यामिनवेपशव्दगुप्तम्‌! अजयत्‌ किल शाक्त भाष्यकार स च 
मग्नो मनसेदमालूलोचे!| (दि वि०, 15 - 158) 


 स्थितिकाल 


काश्मीरिक अदैत शेवाचार्यो मँ पशुपतिभक्त अभिनवगुप्त अत्यधिक सुप्रसिद्ध तथा महा 
विद्वान के रूप मेँ उपाधि उपलब्ध कर चुके है! वह अपनी वहुमुखी प्रतिभा हेतु दार्शनिक रूप 
भै ही नही, अपितु, साहित्यकार के रूप भ भी ख्यातियुक्त लोकप्रचालित हे! अन्य विदान के 
समान यदि इनके स्थितिकाल के विषय मे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होता टै, फिर भी इनके 
 पूर्ववर्ती आचार्यो के जीवन समय के वहिः साक््य एवं उनकी कृतियो मे प्राप्त अंतः साध्य की 
सहायता से कम से कम यथार्यतः के समीप तो पर्हुव सक्ते है! 


बहिः साध्य 


प्रसिद्ध दाश्नेनिक शेवाचा्य॑ अभिनवगुप्त के गुरुजन मँ से गुरुलक्ष्षणगुष्त एवं भट्टेन्दुराज 
दो अलग-अलग परम्पराओ से सम्बन्ध रखते है! भटटेन्दुराज मुकुलभटर के शिष्य थे, जिनके 


असीम अनुग्रह से इनको काव्यालङूकारसार की लघुकाय विवृति लिखने का श्रेष्ट श्रेय उपलब्ध 


इमा! जअभिद्यातृत्ति रीति सम्प्रदाय के प्रणेता वामनाचार्य ने काव्यप्रकाश की वालवोधिनी नामक 





वाता 
। + (क) तद्दृिटसंसतिच्छेदिप्रत्यभिज्ञोपदेशिनः। श्रीमल्लक्ष्मणगुप्तस्य गुरोर्विजते वचः! (मा० वि० 
। वा० श्लो 2) | 


(ख) श्री सिद्धिचेलचरणाव्नपरांगपूतभटटेन्दुराजगतिसंस्कृतबुद्धिलेशः! वाक्यप्रमाण पदुचेदिगुखः 
प्रन्धरोवारसोव्यरचयदुध्वनिवस्तु वृत्तिम्‌॥ - (ध्व० आ० अ० 304) 

शरुत्वा सौजन्यसिन्धेर्दिनवरमकुलात कर्तिवल्यालबालात्‌। काव्यालङ्कारसारेलधुविवृतिमधात्‌ ..... 
श्ीन्दुराजः।! (का० अ० सा० श्लो० 86) 
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टीका म अभिनवगुप्त नाम का रदस्य इस प्रकार दर्शाया है जिसका अर्थं “अभिनव गु्तपाद 
नवीन ------ | शिशु । सर्प" --- व्यक्त किया हे, इनकी सव॑तोमुखी प्रतिभा से वशीभूत 
होकर इनके दारा दिया गया! भरतमुनि के भरतनाटूयम मँ अभिनवगुप्त कौ शेषावतार की 
उपाधि से विभूषित किया गया है माध्वाचार्य “शड़करदिग्विजिय” म कामरूप देश निवासी 
(आधुनिक आसाम) कां उल्लेख करते है तथा जिसका अभिनवगुप्त ने वेदान्त सूरो पर शाक्त 
माष्यदिया था, जिसको शास्त्रार्थ मँ श्डूकर (788 - 820 ई० पू) ने विजित किया धा! 
किन्तु यह कथन पूर्णतया असत्य प्रतीत होता है क्योकि एक तौ काश्मीरक अद्वैत शेवी 
अभिनवगुप्त से पृथक है ओर दितीय उपर्युक्त तथ्य से स्पष्ट हौ जाता ठे कि शङ्करार्चय 
ओर अभिनवगुप्त (अद्वैत शैवी) के काल का वहुत अन्तर टे! इन लोक सम्मानित, 
महामहेश्वरभक्त, अभिनवगुप्त की जीवन के अन्त के विषय म एक कथा प्रचालित है! वह 
काश्मीर की प्रथानुसार एकधा शिवधामगमनकाल मेँ अपने 1200 शिष्यो के साथ भैरव नामक 
कन्दरा भे, श्रीनगर ओर गुलमर्ग के मध्यरत हे, प्रवेश कर गए तत्पश्चात उन्दोने उस गुफा से 
वाहर प्रस्थान नहीं किया! यह कन्दरा आज भी काश्मीर मे भरव नदीः या भरव गौव के 
समीप स्थित मिलती है! इस तरह समाधि मे लीन हो कर उनका शिष्यसमूह के साथ शिवमय 
टो जाना ही आभासित होता है! जो स्वंय म एक सम्पूर्णं सिद्ध मुमुक्षु की सुफल भक्ति, 


साधना एवं तपस्या का द्योतक दै! 





1. लोके प्रमदादिभिः ..... क्ये नाटयेचतैरेव ढः गारादिकीरसः। 


[र विलक्षणलोकोतरस्वसवेदनगोचरः ...--- श्रीमदाचार्यमिनवगुप्तपादाः ( 


© चत, 


च०, उ० पृ० 129, 135) 

2. इदमत्र रहस्य॑ पुरा किल .“^ श्रीवामदेवतावत्तारो (मम्मट) गूढ तन्गम 
“अभिनवगोपानसीगुप्तपाद" इतिवेदेग्ध्यमदेनाभिष्यनकिति!! - (का० प्र० बा० बो० टी० पृ 
95) 


म क 


च () 
५१ 


+ ® 3 १ १4 ॥ ॥ ॥ ¢ 
।# + / ॥ १९। १ क ¶ ४; 






। ष + ॥ 
॥ । 8 ब, # 
"त, 9 
4५१ 
} त # १५ 
४ ह । । ह ॥ ' )4 | | च । । ध 
अवि कि ३ "808 ॥ ॥ ॥ 4 ५ 
४ ॥ । ५१६ | च | | [१4 १ ॥ 4 1 क. ध १ + ॥ 4 ५. 
9 (न १४ ५, -¶ । ५ ० (` २५. १, ॥ ^ 0 9 ६ १ ॥ ॥ 
। ४१, नि | 9 क4 
१ + 
149 ~ 
' (५ +. 
॥ 1 
४, न्च 
# #॥ 41 १११ 2, ज ॥ 
च 
# ॥ 
1 ४ 
॥ १ ॥। ॥ , १ (१ 
॥ 1 ॥ । + 
4 9 १9 | 
रै # 
|  # (१ ठ । 1 < =+ # ह, # "कव 
1 । ४ व {+ ति च 
) र ¢ 2, # है * ५ 
॥) 19 ¢ 
(4 ५ 18 ५.0 
4 ॥ ही ¶ न 
। + १ # ^ ज 
४.२९ । (१ च 
५१ व. ४ $ „^ *4 "की । 
(1 4). क चरी 4 
1 क | 
क # #ै * = + 
0 1१, | 
क्‌ = = १ +` “क 1 @ = 
॥ ॥ १ । 
+ 4, - # 
4 नै ४ ॥ + 1 
१ # 8 ५ "भ १, च, थ | |, 
। ¶ ~~ ॥# # # ।॥ १ 
1 ॥ 
+ {> ९, 4 4 
| ४, 4 0 ॥ व 






म 9, 
११ ¢ 
। 1 । + त । ४ ॥, १६ | 
च, च र । ४, ११६ १, 
' क ¦ 3. "ख 


। भ < "त ` + ४१ १ 
( । । ॥ „48४ १ ४ ॥ १ । ( 
॥ ॥ । 1 । र 


५९ ४ च , । ) ॥/ 8 # 
च «4 „१ | 1] ः # + ॥ १ १ 
। 04, ^ ५ + च) # न 9 + 
# { ष भे | + # ्, द + + 0 ~ “= र 
॥ च १ | ¶। "0 ॥ १, च त. त चै ^ 7 
+ ४ ¶ का~ * * #, ॥ । 2, | 
४ 0 | र 4 भक | 1 | 
कै 1 ] ^ 
५.89 + ¢ ५ १ “ श „0 * ) | ॥ 1 ॥ 
| ५ १५ ५ ॥. “6 । १.५) / + 1.) , 1१ 4 ४ 1 ह । ३ 
, विक ` * प, 9 + = 0 ॥। 1 + > ,* म न्‌ 
46 #.; क्‌ क । 4 ^ 1.1 ^ १.१ (१; ग ॥११। 0). व्क" 
4 + शा 4 # "व 11 , © 9 क, 
| हि ५५ 1, # # ` १ + 
त! ¶ ` १ र 
॥: । ।# 1 + 0 च 
५ चच । ४, ऋ ` # क." 1 
॥ 1. ४ । * # ।# |, 9.११ ॥ र । ॥ च न्प ४ # 
५ व+ ए रक, १ ६॥ 
1 9 . -4 त छे । ॥ # 
च, # 
"न, षक है 
४, 
नि । जै 
भ # ॥ 4 ¶ प + 
4 ¢ पि 
# # हैः & । 1 


मातृका के लेखक भटट्कल्लट सिद्ध ॒भटट्कल्लः के पुत्र थे! अभिनवगुप्त दवितीय 


परम्परा भँ लक्ष्मणगुप्त के शिष्य थे लक्ष्मणगुप्त के गुरू उत्पलदेव तथा उत्पदेव के गुरु 


सोमानन्द थ] 
सोमानन्द - भट्टकल्लट 
उत्पलदेव । भट्‌टमुकुल 
लक््मणगुप्त + भटटेन्देराज 
अभिनवगुप्त । अभिनवगुप्त 


उपयुक्त सारिणि से सिद्ध होता है कि सोमानन्द ओर भट्टकल्लट प्राय समकालीन धे! 
कल्टणकृत राजतरडिव्णी मे कथित भटूटकल्लट राजा अवत्तिवर्मण के साम्राज्य काल में उच्च 
काटि के कवि एवं विद्वान के खूप मेँ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे! अवन्तिवर्मण का राज्यकाल 
8556 - 8834 ई० परू० निश्चित किया गया है! इससे यही सिद्ध होता है कि भट्टकल्लट 
निश्चय ही अविन्तवर्मण के राज्यकाल से 25-30 वर्ष पूर्वं हुये हेग तथा तत्काल समस्त विषये 
फे ज्ञान की, अवस्थाओं को उतीर्ण करके परिपक्व अवस्था के प्राप्त हो चुके हेग! इसी 
कारणवश अवंन्तिवमर्ण के साप्राज्य समयमे वे परम प्रसिद्ध हो गए! इन तथ्य कथनं के 
आधार पर भटूटकल्लट का स्थितिकाल. 825 ई० से 925 इ० के लगभग प्रतीत होता है) 
भारतीय परम्परा के अनुरूप गुख शिष्य परम्परा मँ कम से कम 25 वर्षं का अन्तर मानने से 


अभिनवगुप्त का काल कुष्ठ इस प्रकार निश्चत किया जा सकता दै 
° व 
1. भटूटकल्लटपुत्रेण मुकुलेननिरूपिता! सूरिप्रबोधनययमभिधावृत्तिमातृका (अभि० वु० मा० 15) 


2. श्रीशस्तरकृद्धिन्तलक्ष्मणगुप्तपादसत्योपदर्शितश्िवादयवाददृष्तः!! - (ई० प्र० वि० वि० भा० 3 
पृ० 406) 

अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटादयः। अवन्तिवर्मणः कले सिद्धाः भुवमवातरन्‌!!- (राज० 
तं०, आ० 5 शलो० 66) 

`` -~_-___-~-_--_--_-्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌-्‌_्‌्‌्‌्‌__ब{ब-_---_--~-~--~___ __ _ 
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कनके 


सोमानन्द - 825 - 925 ई० पर भटूटकल्लट 


उत्पलदेव ~ 850 - 950 ई० पू भटटमुकल 
लक्ष्मणगुप्त ॥ 875 - 975 ई० पू० भट्टेन्दराज 
अभिनवगुप्त - 900 - 1015 ई० पू० अभिनवगुप्त 


इस प्रकार अभिनवगुप्त का जीवनकाल, प्रारम्भिक का 800 ई पू कै समीप माना जाता 
हे! 


अन्तः साध्व 


आचार्य अभिनवगुप्त की रचनाओं मे प्राप्त काल निर्देश अनुरूप इस प्रकार अनुमानित 


किया जा सकता हिः- 


(क) अभिनव ने ईश्वरप्रत्यभिन्नाविवृतिविमर्थनी इसका रचनाकाल ज्योतिषीय परम्परा 
अनुसार दिया टे जिसे अन्तय युगांश कलियुग संवत्सर तिथि राशि, जलधि आदि संकेत प्राप्त 
होते है! इसके -जो नियमानुसार 4115 बनता है! साथ ही निःसन्देह खूप मँ उस समय चल 
रहा लौकिक सवंत्सर 10 वित किया टे! लौकिक सवंत को काश्मीर का प्रसिद्ध॒ सप्तर्षि 
संवत्सर कते है! संवत्सर विशेषज्ञो का मत है कि सप्तर्षि संवत्‌ कालसंवत्‌ के 25 वर्ष 
प्रश्चात प्रारम्भ हुआ था अतः उपर्युक्त नियमों के अनुसार उस समय ~ 

सप्तार्षिं "संवत्‌ = कलिसंक्त - 25 


= 4115 - 25 - 4090 वनता दै 





1. इति नवत्तितमे ऽस्मिन्वतसंरेऽन्त्ये युगे, तिधिश्चश्िजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने! (ई० प्र० वि० 
4⁄4 पुण 204) | 
°` अङ्कानां वामतो मति - तिथि शशि जलाधि 


1514 = 4115 
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इससे अभिज्ञात होता है कि सप्तर्षि संवत्‌ 4090 कौ ही आचार्य ने सक्षिप्त रूप मेँ केवल 


लिखा हे! नियमानुरूप कालसवत्‌ से 3044 कम करने से विक्रमीसंवत्‌ बनता है 


व > 


बिक्रमीसंवत = कलिसंवत - 3044 


4115 - 3044 = 1071 विक्रमीसंवत्‌ 


एसे ही विक्रमी संवत से 57 कम करने से ई संवत्‌ वनता हैः 
ईस्वी संवत्‌ = 1071 - 57 = 1014 


(ख) क्रम स्तोत्र की रचना का समय माधकीषं मास की कृष्णपक्ष की नवी तिथि ओर 


1| १ 
| ते 
सप्तर्षि संवत्सर 66 दिया है, जो ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस प्रकार टै : ५ 


ईसवी संवत = सप्तर्षिसंवत - 3076 


~ 4066 - 3076 = 90 मिलता दहै! ` < 


(ग) इसी तरह भेरवस्तोत्र के अन्त म इसका रचनाकाल पौष मास की कृष्णपक्ष की 
दसवीं तिथि ओर सर्पतीष संवत्सर वसु, रस संकेतित खूप से विया है जो गणना करने से 
68 वनता है! अतः अन्त नियमानुसार - 

ईस्वी संवत = सप्तर्षिसंवत्‌ - 3076 


= 4068 ~ 3076 = 92 वनता है! 





1. षटषष्टिनामके वषे नवम्यामसिते ऽहनि! म्यानिनवगुप्तेन मार्गशीषै स्तुतः शिवः॥!(क्र० स्तो, 


श्लो 3 0) 


2. वसुरसपौषे कृष्णदशम्यामभिनवगुप्तः स्तवमिममकरोत्‌ - (भै० स्तो०, श्लोऽ 10) 





अभिनवगुप्त ने “परत्रिंशिका" विवरण का परिचय देते हए लिखा है कि इस कृति की 
सृष्टि इन्टोनि काश्मीर के उस काल के राजा यशस्कर, अनुज भ्राता मनोरथगुप्त, कर्ण ओर 
एक सज्जन पुरूष रामदेव इन शिष्यो के त्रमपूर्वक आग्रह के कारण की थी! राजा यशस्कर कै 
राज्यकाल का समय 9३०-०48 ई पू हे! निश्चय से इस समय के मध्य में ही अभिनवगुप्त ने 
इनका रचा होगा! 


उपयुक्त तथ्यो पर दृष्टिपात करने से यह निएकषं निकलता दै कि अभिनवगुप्त ने 


~^. 


^“परात्रिशिका विवरण” को 9३9-948 इ पू लिखा क्योकि यह ॒स्पष्टरूप से कटा जा सकता 
कि यह उनकी प्रथम कृति नहीं थी! इससे पहले उन्टोनं अवश्य ही अनेक रचनाएं लिखी! इस 
तरह ज्यादा से ज्यादा 9-10 वर्षं ओर कम मानले तो 930 इ पु के निकटतम दही उनका 
लेखन कार्य प्रारम्भ ` किया जाना वोधित है। जिससे यह तो पूर्णतया सिद्ध होता है कि उनका 


014 


उत्पन्नकाल 900 ई पू के निकट रहा होगा! विद्वानों का कथन टै कि उनके नाम पर 44 वै 
आसपास कृतियां मिलती दै! अतः यह विचार अनुचित न होगा किं “परात्रिशिका ओर 
क्रमस्तोत्र” की रचना के मध्य इन्होनँ अनेक रचनाएं रची होगी! अभिनवगुप्त ने स्वंय कह] किः 
रत्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी उनकी अन्तिम रचना धी! जिसका लेखन 1014 ई पू हुआ! वे एक 
दो वर्ष यदि ओर जीवित रहै गं तो निश्चय से 1015 ई० पू का समय उनका शिवधाम 
गमनकाल का रहा ठोगा अतः यह स्वीकारना युक्ति सङ्गत ही होगा कि उनका स्थितिकाल 100 
ई० पू से 1015 ई० परू का ही सिद्ध होता है) 
1. करश्मरिषु यशस्करस्य नृपतेरासीदमाव्याग्रणी प्राग्रयज्नन्मादिजः। , 
तस्य ..... श्रीशरिः शिशुचम्द्रचूडचरणध्यानेकरतनाकरः! .......; 
कर्णाभिधाना दिजः! ..... प्राता ममैव मनारथगुप्तवामा। 
..... रामदेवाभिधानश्च ...... प्रूढहदर्येन यन्मया रचितम्‌। 
शिवाप्रत्ये भूयात्‌! - (परा० त्रि० वि० पृ० 279, 260, 
2. लब्धवानुग्रहमीश्वरान्निमहः समारसंदरीपिनौ दहेऽस्मिन्नरसिहगुप्त धटिते =... 
श्रीमललक्ष्मणगुप्तदर्शितपथः श्रीप्रत्यभिज्ञविद्यौ टीकारथप्रविमार्शिनी =... प्रशिष्यो गुगोः। 
(ई० प्र० वि वि०, म॑० श्लो० 2 
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आचायं योगराजं का परिचय 


आचार्य योगराज प्रसिद्ध॒दाशर्निक, विद्वान क्षेमराजं के शिष्य थं! इनके (योगराज 
माता-पिता कौन थे इस विषय भँ जानकारी उपलब्ध नही टे! अन्य महान विभूति्यौ के जन 
विषयक वार्ता की भाति इनके जन्म को लेकर भी मतभेद है जिसके कारण इनका रिथितिकाल 
निर्धारित करने म कटिनाई सी उत्पन्न हाती है! परन्तु योगरोज ने अपने जीवन वृतं के विषय 
मे ग्रन्थ की पुष्पिका के अन्त भ वताया दै! 


माता-पिन्ना विहीन ` हो जन के कारण आचार्य योगराज विरक्त हो गए! इनकी पत्नी 
एवं परिवार सम्बंधी जानकारी भी नहीं मिलती क्योकि विरक्ति की भावना से ओतप्रोत हेन 
कारण चे तपस्वी हो गए ओर विवाह संस्कार आदि के प्रति इनकी वुद्धि रिक्त टो गह्‌! 
योगराजाचार्य द्वारा कृत रचनाओ का भी कोई विशेष उल्लेख उपलब्ध नौ होता! परमार्थसार 
पर टीका ही शायद उनके द्धारा विरचित एक मात्र रचना प्राप्त हती है! इन्टोने काश्मीर ॒शेव 
दर्शन के विषय मे परमार्थसार पर वितृति लिखी जिस “परमार्थसार” की रचना आचारय 
अभिनवगुप्त ने की धी! इनके जीवन वृतान्त सम्बधी प्राप्त श्लोक से इनके स्थितिकाल का 3 
ज्ञान होता है जिसके अनुसार इनका स्थितिकाल दितीय शती इ पू का उत्तरार्धं टे! इनके 
निवास स्थल के सम्बन्ध मेँ भी कुष्ठ निश्चित रूप से नही कहा जा सकता लेकिन इतना ह 
ज्ञात होता है कि जब इन्टोने अभिनवकृत परमार्थसार" का टीकाकरण किया तौ टसं समयं चै 
वितस्तापुरी नदी के आर पार एक सन्यासी कै खूप मे जीवन यापन कर रटे थ यट भा 
विधित हता है कि आचार्य योगराज कृत भाष्य पद्य मेँ शुद्ध अद्ैतवाद दृष्टि-कोण से निरूपित 
किया हे] वास्तव मेँ हम यही कह सकते है कि योगराज जी ने इस परमार्थसार नामक ग्रंथ 
पर वृत्ति लिख कर सुकुमार वुद्धि वले मुरभकषुज के प्रति उपकार प्ण रूपमेँ किया है। 

1. श्रीमतः क्षेमराजस्य सद्र्वाम्नाथशलिनः। 

साक्षात्कृत महेशस्य तस्यान्तेवासिना मया 

श्री विस्ततापुरीधाम्ना विरक्तेन तपस्विना, 

विवृतियोगिनाम्नेयं पूर्णाद्रयमयी कृता|, 


ण" 


{> 


4 








कः । + | "" द "भ च 1 9६ 
॥ #, ॥। भ # १ १, 
१, ८. 


^+ 
1 क ` 
॥ 1 
# " न्व 
ॐ 
॥1 
,#: ष ॥ /' 4 
१ + छि 4 ४ 


(04 


"1. । 
0 मी , 


(१. ॥ । । ११५; 99) 4 | "^¢ ‡ 


:॥ # , * # । (५ १ ¢ ॥ ॥ ॥॥ 


124 11.19.01. 








1५9 {की । ४, 4.4. । | | 


6 के 1 |; 
चे | 
र. । ऋ... वत । , + 
| १ क: ४ ॥ # 
। ' ककः । व 
॥ ॥ + ॥ क, 


। ^, | + किर ॥ =. 2 1  ; #। क 


द्वितीय अध्याय 
(क) अभिनवगुप्त विरचित कृतियों 
का परिचय 


(ख) परमार्थसार पर रचित योगराज 
का भाष्य परिचय 
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अभिनवगुप्त रथित कुतिया 


काश्मीरिक शेवाचार्यो मे शिरोमणि अभिनवगुप्त | प्रथमकोटि के शैव साधक ओर महान एवं 
सफल लेखक के खूप मेँ विख्यात है! नाना परम्पराओ के अध्ययन, समस्त गुरुओ के प्रति 
सेवा भाव तथा स्व घोर साधना के द्वारा उन्द निस संवित्‌ ज्ञान का स्वतः आभास हआ उसी 
जान रूपी मशाल को अचिर एवं सदैव प्रज्जवलित वनाए रखने के लिए तथा अपने शिष्यो कौ 
सम्पूर्णं शास्त्र विज्ञ वनानि हेतु उन्होने उसे लिपिवद्ध कर दिया! अभिनवगुप्त दर्शन के साथ-साथ 
काव्यमय तथा तन्त्र सम्बधित नाना कृतियों के रचधिता हं! परन्तु इनमें से कुछ कृतियों तो 
उपलब्ध है लेकिन अन्य के विषय मेँ जानकारी केवल सन्दर्मो मेँ ही प्राप्त होती है! इनका 
संक्षेप मे विवरण इस प्रकार टै - बोधपञ्चदशिका, मालिनीविजयवार्तिक, परात्रिंशिका-विवरण, 
तन्त्रालोक, तन्त्रसार, | तन्नवटधानिका, ध्वन्यालोकलोचन, अभिनवभारती, | ` क 
। परमार्थसार, , ईश्वरप्त्यभिजनाविमर्शिनी, ईश्वरप्त्यभिज्ञाविवृतिविमशिनी, पर्यन्तपञ्चाशिका, 
| पटकपरकूलकविवृति, क्रमस्तोत्र, देहस्थ, देवताचक्रस्तोतर, भरवस्तोत्र, परमार्थदादशिका, परमार्थचर्चा 
महापदेशविंशतिकम्‌, अनुत्तराष्टिका, अनुभवनिवदेन, रस्यपज्चदशिका, तन्त्रोच्चाय, =पुरूखोविचार, 
| करमकेलि, शिवदुष्टयालोचन, ूर्वपन्चिका स्तोत्र, पदार्थपरवेशनिर्णयटीका, रकीर्णिकावि विवरण, 
| *करणविवरण, काव्यकौतुक विवरण, कथामुखतिलक, लाध्वीपरक्रिया, भेदवादविदारण, देवीस्तोत्रविवरंणं 


 'तवाध्प्रकाशिका, शिवशाक्त्याविनाभावस्तोत्र, विमबप्रतिबिम्बवाद आदि 
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बो धपञ्चदभिका 


वाधपज्चदकश्षिका की रचना के पश्व मँ यह प्रयोजन कि अभिनवगुप्त अपने सुकमारित 
शिष्यौ को अद्वैत शेव दर्शन के सिद्धान्तो के सार कौ भलीभान्ति अवगत एवं वोधित करना 
चाहते ये! मात्र 15 श्लोको के अदैतशेव के सिद्धान्त को इसमे निरूपित किया टै! इसमे 
परमशिव को चिननमय खूप मे दशति हृए वताया है कि इस ज्ञान से परिच्छिन्न ख्प कौ ही 
जड़ कहते है! इसका अभिप्राय यह है कि वेदान्तवादी जो अज्ञान कौ ज्ञान का अभावरूप 


मानते हे, उसके विलोमित इन्होनँ अज्ञान का ज्ञान का सीमित खूप माना न कि अभाव खूप) 
लिनीविजयवाच्िंव 


यह वार्तिक मलिनी विजयतन््र के आधार पर रचित है! जो मालिनी विजयोत्तरतन्र 
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अथवा श्री-पर्व-शास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है! मलिनिविजय एक आगम या तन्त्रशास्त्र 


जिसमे भेरव-ैरवी के संवादरूप केँ माध्यम से शेवयोग के सिद्वान्त विस्तृत रूप म॑ प्रतिपादित 





हे! परन्तु वास्तव मं सिद्धयोमीश्वरतन्त्र के सार को दही भेरव-भेरवी के सवांदरूप मँ निवद्ध 
किया हे! इसके वार्तिक मे अभिनवगुप्त ने तन््रशस्त्र कै गूढ रहस्य कौ अत्यन्त सरल-सुवोध 
शब्दावली मे प्रतिनिरूपित करके शैव शास्र पर प्रकाश डालते हूए महत्वप्रण काय॑ किया दैः 
इसमे इसके अतिरिक्त परावाक्‌ के परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी सप्र भ विकास, परमशिव 
के स्वखूप्‌, उसकी शक्तियो, वन्ध-मोक्ष तथा उसके उपायां का विशेष रूप भ उल्लेख प्रप्त टता 
है । 
1. सुकुमारमतीन्‌ शिष्यान्‌ प्रवोधयितुमञ्जसा 
इमे ऽभिनवगुतेन श्लोकाः पञ्चदशेदिताः॥(बो० प॑० द,० श्लो° 15] 
2. परिच्छिन्नप्रकाशत्वं जडस्य किललक्षणम्‌। 
जडादिलक्षणो बेधा यतो न परिमीयते! (तदेव-श्लोग 8, 


नाना 


† 
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परात्रिंभिका विवरण 
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अभिनवगुप्त ने सोमानन्द के द्वारा लिखित विवृत्ति को ओरं स्पष्ट ख्प देने कै लिए 
इस प्रर विवरण दिया! यह रचना कोल मत के सिद्धान्तो को सम्यकरूः से समञ्चने कै लिए 
अत्यन्त सहायक तथा अपूर्वं हे! इस आगम शस्त्र मे भी भेरव-भेरवी के सवांद टै! जिसमे 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियो की अधिष्टात्री परात्रीशिका भव्य, मनोहर वर्णन भैरव-भैरवी के 
सवाद रूप भ उपलब्ध हता है! अभिनव ने इसका लेखन केवल अपने प्रिय शिर््यो भन्द्र, कर्णं, 
रामदेव ओर अनुजं मनोरथ गुप्त की विनम्र विनती को स्वीकारने पर किया! इस शास्त्र का 


सम्बध कुलसम्प्रदाय से ह! 


तन्तालोक 


यह कृति सर्वाधिक सुप्रसिद्ध ओर सम्पूण विश्वकोप सम काश्मीर अद्वैत शेव दर्शन के 
तात्विक मूल्यो एवं सिद्धान्तो का अति विस्तार खूप से निरूपण करती टै! इसमें प्रमुख खूप से 


परमसत्त क्रा स्वरूप, छतीस तत्व, वन्ध-मोक्ष, शाम्मवादि उपाय इत्यादि के अतिरिक्त प्रतिभिन्ञा | 





क्रम एवं कौल मतो के विषय मेँ भी विचारं किया हे! इसमे आहक्कि की सव्व्या मात्र 3 | 
91111" 1 
1. कश्मीरिषु यशस्करस्य नृपतेरासीदमात्याग्रणीः श्रीमानवल्लम ......1 





श्री शैरिः शिशुचन्द्रचूडचरणध्यानैकरत्नाकरः। ..... 

शङ्करध्यानार्चायपरिचिन्तनैकरसिकः कणभिधानेदिजः! भ्राता मन्नैव ... 
मनोरथगुप्तनामा। शिवशास्त्रेकरसिकः पदवाक्य प्रमाणवित्‌! रामदेवाभिधानश्च 
मूषितोत्तमजन्मकः। एतस्मिय हितकरण प्रखूदृदूत्दयेन यन्मयारच्नितम्‌! मार्गप्रदर्शनं॑तत्सर्वस्य 


्षिवाप्तये भूयात! (परा० त्रि० वि०, पृ० 279, 280) 
~~~ -----_--~-~-~-~-~-~ _ 
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कश्मीर शेव दर्शन कै प्रवर्तक आचार्य एवं उपजीव्य शैवागमं की परम्परा का भी स्पष्ट विवरण 


प्राप्त होता है 


तन््ासार 


“तन्त्रालोक” अत्यन्त विस्तरत एवं विशाल विषय युक्त होने के कारण समस्त जनपद कै 
लिए वलिष्ट एवं सरलतापूर्वक न वोधित हेन वाला था! अतः इसके मुख्य सार तत्व को 
स्पष्ट करने एवं ज्ञात करने हेतु इसके सरल शब्दो भ स्कंलित किया! इसका प्रमुख प्रयोजन 


लोककल्याण की भावना है, इसमें 22 आूनिक ह! 


तन तवटधाचिका 


अभिनव कै तन््रासार के भी सार स्प का वर्णन करने वाली रचना का नाम 
तन्त्रवटधानिका रखा! इसका वर्ण्य विषय तन्त्रालोक मेँ सकंलित विषय के समान है लेकिन इसमे 


| (ष, 


संक्षिप्त ख्पमेँ दिया है! इसमें मात्र 3 आहूनिक हैँ जिन्हे अनुष्टुप श्लोकों के रूप भै निबन्ध 


| किया है 


[` 





1. विततस्तन्त्रालोको विगाहितुं नैव शक्यते स्वैः 

ऋयुक्वनविरचितमिदं तु तन्त्रसार ततः श्रृणुत॥। (त० सा० भा० श्लो० 2, पृ५ 2) 
2. एषाभिनवगुप्तेन रचिता तन््रवटधानिका। 

हदयूमौयस्य रूढः स शिवकल्पमहीख्टः।' 


(त० व० ध० भा० नि क त कनि 3 वि श्लो 43) 
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ध्वन्यालोकलोचन 


ध्वनि शास्त्र के प्रणेता आनन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक पर अभिनवगृप्त ने ध्वन्यालोकलोचन 
नामक टीका लिखी जो केवल लोचन कै नाम से भी प्रसिद्ध है! यद्यपि यह भाष्य स्वना ¢ 
फिर भी अभिनवगुप्त ने रस तथा ध्वनि सम्बधी अपना मत स्थापित कर उसका प्रतिपादन 
किया हे! साहित्य शास्त्र मे जिसे अत्यधिक सराहा है। अभिनवगुप्त ने इसकी महता को दशति 
ए कहा भी है कि लोचनविषहिन को चन्दरप्रकाश से क्या प्रयोजन ठीक उसी प्रकार यह भाष्य 
कृति शास्त्रवोध के हेतु चक्षु का कार्य करती दै! तथ्यो को उजागर करने म सहायता प्रदान 


करती है|! 
अभिनवभारती 


भरतमुनि कृत॒ नाटयशास््र पर॒ अभिनवगुपत ने अभिनव भारती वृति रची यह 
नाट्यवेदविवृति के रूप“ मेँ प्रचलित दै! इसमे नाट्यकला विषयक सिद्धान्त को इन्टोने स्वतन्त्र 
स्प से प्रस्तुत किया है! इस विवृति की रचना मेँ इनका प्रमुख उदेश्य भरतमुनि के रसपरकं 
ते. को सुव्यवस्थि करना ही था! इस इन्टोन पूर्ववर्ती भाष्यकारो के कथनो के खण्डन कै 
ताय-साथ दूसरों के न्याय सङ्गत मतं का समर्थन भी किया है! नाटयशास््र से सम्बधित तथ्यो 
को समञ्जन के लिए यह अति महत्वपूर्ण कृति दै! 
किलोचनं विनालोको भातिचन्दिकयापि हि! 
तेनभिनवगुप्तोत्रलोचनोन्मीलनं व्यधात्‌॥ 
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भगवद्‌ गीतार्थसंग्रह 


यह रचना भी आगम शास्त्र के अन्तर्गत रखी गई दहे! इसमे गीता का विशद खूप न 





देकर सार रूप ही दिया है! गीता के उपदेशो को शैवी दुष्टि से निरूपित किया टै! श्चैवाचा्यौँ 


ने श्रीकृष्ण को गु रूप मँ स्वीकार किया है! 


) 
न 


यह रचना त्रिक्‌ दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तो पर प्रकाश डानती द! सख्य दन 


ॐ 


विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाली शेषमुनि अथवा अनन्तनाथ की “अआधरकारिका" का 
परिष्कृत ख्प है! उसमे संख्य मतो का 105 कारिकाओ मं त्रिक्‌ दर्शन कै मतो से खण्डन 


किया है| 


परमार्थसार कै अतिरिक्त परमार्थसार संग्रह नामक रचना भो अभिनवगुप्त की कृति 
मानी जाती हे! लेकिन यह परमार्थसार का कोई दवितीय शीर्षक प्रतीत होता है! क्योकि प्रकाशित 
फति भ तो अभिनवगुप्त ने इसके लिए परमार्थसार शब्द का ही चयन एवं प्रयोग किया है) 


इसकी विवृत्ति को योगराज ने परमार्थ-सारसड्ग्रह अभिधानित किया ह। 
। ~~~ ~~~ ~ 


1. इति श्रीमहामहेश्वराचार्याभिनवगुप्ताविरचितः परमार्थं सारः (प० सा० प्र०) 
2. सम्पूर्गेयम्‌ परमार्थसारसङ्ग्रहविवृतिः कृतिश्च तत्र भवत 


|» --- प्रममहिश्वर श्रीराजानक योगराजस्य ,° ----------- श्रीराजानक योगराजस्य (प० सा० वि० प्र०) 
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इश्वरप्रव्यभिनज्ञाविमर्शिनी 


इसमें प्रतिभिन्ना हूर्शन सम्बधी तत्वो को प्रदर्शित किया टै यह कृति उत्पलदेव की प्रसिद्ध 
रचना ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका के आधार पर॒ विरचित है जिसको ^लघुविमर्शिनी" या 


चतुय॑सदस्री भी कटा जाता दै! 


इश्व रप्रव्यभिज्ञाविवृतिविमर्िनी 


ईश्वरप्रतिभिन्नावृति एवं विवृत्ति पर की गई विशद्‌ व्याख्या कौ ही विवृतिविमर्शिनी के खूप 
भ प्रदर्शित किया है! यह बहती विमर्शिनी नाम से भी जानी जाती टै, क्योकि इसमे 1800 
श्लोको के समान शब्दों मे प्रतिभिज्ञादर्शन के मौलिक सिद्वान्तौ का विस्तारपूवक वर्णन मिलता है) 


जिनकी प्रेण से इन्होनि इस पर॒ टीकय लिखी! 


प्॑न्तपञ्चाशिका 


अभिनव की इस कृति की विशेषता एवं महानता कौ प्रकट करते हुए उनके शिष्य 
गधुराजयोगिन ने अपनी रचना गुरूनाथ परामश मेँ लिखा हे करूणयुक्त तेजस्वी एवं महानगर 
अभिनवगुप्त ने सामान्य लेग को भी अद्वैत मत मँ लगाने हेतु पर॑न्त पत्म सम्पदा क 
1. श्री मल्लक्ष्मणगुपतप्रदर्ितपथः श्रीप्रत्यभिज्ञाविधौी! टीकार्थ प्रविमार्शिनी रचयते वृत्तिं 
्रशिष्योगुरोः।। ~ (ई० प्र० वि० वि० श्लो° 2, 
2. पर्यन्तसपदुणपादनकल्पवल्लीपञ्चाशिका परमकारूणिकेनयन। 
्राक्तानिजादयनये जनतां नियोक्तुं तस्मै नमोऽभिनवगुप्त गुरुत्तमाय!! (गु० ना० परा, 
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है जो अनुष्टुप छन्द भें लिये है, जिनमें से प्रथम भे भगवती कौ स्तुति ह! इसमं नवदशान क 
प्रमुख सिद्धान्त, जिनमें मुक्ष्य खूप से षडाध्वा सात प्रमाताञं, दशइ्न्द्रियौ तथा तन्मात्राओं ओर 
वाक्‌ कै चारो रूपो का उल्लेख उपलब्ध होता है इसके अतिरिक्त भरव की परा अवस्थ का, 


जिसमे इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति समान रूप भँ निवास करती है! 


घटकपर कुलविवृति 


अभिनवगुप्त मतानुसार इसकी रचना महाकवि कालिदास ने की इसमे चित्रकाव्य तथा 
ध्वनिकाव्य को सुन्दर खूप भ समन्वित कर दिखया है! प्रक दष्टि से दोषरहित यमक से 
सुव्यवस्थित यह ललित काव्य कालि० की अपूर्वं कृति है! अभिनवगुप्त के अनुसार उन्होने अपने 
कवीनद्रएवं परम विद्वान गुरु इन्दुराज की प्रेरण से इस काव्य पर विवृति की! 
1 ीनिनििकिन्नतिनीकनि 
1. किञ्च अत्रकर्ता महाकवि कालिदास इति अनुश्रुतमस्माभिः न चास्य काव्ये तृणमात्रमपि 
कलङ्कपात्रुतक्षितवन्तो मनोरथेऽपि सुप्तेऽपि सहदयः || (घ० क० वि०, शलो० 20) 
2. कवीनदरोरिनदुराजस्य ते सच्चितविकासकाः 
वोधांशावो विगाहन्ता भूर्भवः स्वस्रयीमपि। 


तत्परामर्शधवलमनः कोकनदो मनाक्‌! काव्ये ऽभिनवगुप्ता ख्या विवृत्ति समरीर्चत्‌!! (तदेव 
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क्रमस्तोतर 





इस स्तोत्र मे भगवान शिव की आराधना के साथ इसके रचनाकाल का सप्रमाणं वणन 
हे! यह 20 श्लोको मे निवद्ध है, जिनमे आत्म ईश्वर स्वरूप पशुपति की शंसा के साध उनकी 
शक्तियो के एश्वर्य का व्रिरूपण हआ दै! वह परमशिव अपनी इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया अवितो 
म उल्लास करते हृए जगत्‌ की सृष्ट स्थिति ओर संहार क्रम को चलाते हुए स्वंय अक्रम रूप 


भे रहते है इस स्तोत्र म श्रिव शक्तियो का अति विस्तार खूप से विवरण प्राप्त होता हे! 


महामहेश्वरावाचार्य अभिनवगुप्त की 15 श्लोको में तेयार यह लघुकाय लेकिन, सारगर्भित 

स्तोत्र कृति हे! इन्टेने अण्ड (शरीर) मेँ ब्राहमण्ड (समस्त विश्व प्रपञ्च) को अयन्त सुन्दर 

| पद्धति से एकत्र किया दहै! देह के विभिन्न अङ्गौ एव इन्द्रियो मे अलग-अलग देवताओं की 

कल्पना करके आत्मतत्व की सारसा को व्यक्त किया है अतः इस स्तोत्र के माध्सम से 
शेवदर्शन के दुष्टिकोण से इसका सार प्रदर्शित किया टै 

--_______-___[_]_]-]-----~~~__~ 


1. मयाऽभिनवगुप्तेन मार्गशर्पि स्तुतः शिवः 


, इति च अभिनवगुप्तपादाचार्यकृतं क्रमस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ | (क्र ० स्तो०, 30) 
जाना 


मिकका 


9 





भेरवस्तवः 


यह एक शंसापरक रचना है! जगत्‌ की सृष्टि स्थिति एवं सहर करने वाले आत्म 


परमेश्वर की इसमें स्तुति हुई दै! 
परमथ दादशिका 


यह॒ रचना अभिनवगुप्त की सक्षिपत कृतिरयो भस एक हे! इसके 12 श्लोको में 


परमसत्त को अति मनोहर ठगं से प्रस्तुत किया हे 


परमार्थंच्चां 


यह स्तोत्र कल 8 श्लोको मेँ निबद्ध ठे उसमे परमार्थं अर्थात आत्म ईश्वर की महत्ता 
का निरूपण मिलता हे! वह परमशिव सम्पूर्णं लोक का ज्योति रूप है ओर सविद्न तथा अपूर्व 


ह उनसे पृथक किसी का अस्तित्व नहीं उनकी विचित्र शवितयो को प्रभाव भे राक ग्राहय स्प 
भे अनेकत्व अवभासित होता दै! 


महो पदे शविशौतिकम्‌ 


इसके मात्र 20 श्लोक टै! यह कृति आत्मा के स्वरूप कौ अल्यन्त ललित प्रकारेण 
स्पष्ट करती है इसभ जगत्‌ को आत्मा से अभिन स्वीकारा टै! इसके द्वारा आत्मसाध्नात्व्षर के 


साधक के खूप में अनुपायमयी परा पूजा क। अपूर्वं एवं अद्वितीय विवरण उपलब्ध होता हे 





"नजन प 
1. इत्यं स्वग॑विदन एक एवं शिवः सप विश्वस्य परः प्रकाशः 


¢ तत्रापि भावयेत विचित्रशक्तौ ग्रा्यमदीतप्रविभागभेदः॥ (प० च०, श्लोऽ 3; 


= ० ^ 





भनया यकाया 


२५4 








1). 


॥, 4 ॥' 


^ . 4 





॥ 
जक 
= न्व 


# , ¶ क्क 
¶ ॥ ११ + ॥ १ 
। = ~ 4 








५# 


४ 
॥} 









। |, ५ (| ५ 
#, 0 #५ ५. ॥ + ४ + 3 - # ५५. ' 4 । 
1. ॥ १११1 
# + १ १ ॥ = १५ ध | 
{ ६४११ .४ ५, 8. ॥५। + च ,* 
४१ | ५ (11 } 4 । ॥ ॥ | 7 1 ¶ ॥ 
च न्व ^; । 9 
॥ च, ४, ॥ ५.८५ { च ।  & + 4 प, } । १ ४ ५ 4 9 
५ 11, 1 ` 
$ 4 पि $ १.५ -ग । +, 
. # । 
। क १।  ॥ 1 (क १ " ` # ।* | +1 ४ 
| 7 १ प $ # + भ ।' + 11 ++ † # 
च ॥ । । ॥ # ४ १ ५ 0१ 1. ४ धि 
# # = # ~ | # 
॥ ॥॥ & + [) 2, # ३ ॥ # | 4; |) 
# ' 1 १ ॥ ॥ ऋ 
.॥ 7 ¶ 4१, ,१५. /- भत, , 17 प्रकी | 
॥ ५ 0 च (थि " + ॥, + = 
॥ कन # नि 4 + 
॥ नि @ व 
॥ 
¢, ॥ 
॥+ # 
। ॥ 1 | 
, 


तन्ोच्वय 


यह रचना तन्त्रालोक पर लिखा वातिक है, अभिनव का कृतित्व इसके मगंलचरण ओर 
पृष्यका मेँ ` उपलब्द है! तन्त्रालोक पर आधारित यह कृति तन्त्रासार की अपेक्षा लधकाय > 


परन्तु तन्त्रवटधानिका से कश्वित्‌ वृहद्‌ दै! 
कमकेलि 


क्रमस्तत्र पर जो भाष्य लिखा टदै वह ही क्रमकेलि के नाम से वोधित किया जाता दै! 
जो आचार्य अभिनव की लुप्त हुई कृतियों भ एक है! इसका परिचय पत्रिका विवरण त 


दिया गये उद्धरण से मिलता है! 


शिवदुष्टयालो चन 


यह रचना भी अभिनवगुप्त की लुप्त कृतियेों मेँ से एक दहे! यह सोमानन्द की शशिवदृष्टि 


पर लिखित भाष्य है इसका प्रमाण परात्रंशिका विवरण मेँ दिये गये उद्धरण से प्राप्त होता दै 


1* उक्तं च क्रमस्तेत्र 
सर्वरथवर्ष॑णसयमस्य यमस्य यन्तुर्जगतोयमाय! वपु्महाग्रास॒ विलाससक्तं संकर्षयन्ती 
प्रणमामिकालोम्‌ व्याख्यातं चैतन्मया टीकायां क्रमकेलौ विस्तरतः! - (पर० त्रि वि० , पृ 
236) 


2. यत्रोक्तं मयेव शिवपुण्टयालोचने - प्र॑षोऽपि स भवेद्यस्य सक्तता नाम विधते! - ( तदेव 


9 


बि + 4 


25 





# ¢. त छ 
* 0 14 # ` । 
# ४ 


ड ॥ ॥ ॥) 6 ॥ 
। 1. च भ / # ४१ ॥ ॥ 
| ॥ ॥ ॐ" च | # ॥ि 
+# ?॥ "द पि ॥ हे 


1 १. शी 
। # 


4 जै 
॥। ॥ + ९ ॥ 
#0 छ # ^ \) 11 14. ४.2 ॥ 4 | च 418 # ५.6 ५ 
\॥ ष 4। र 044 ११ # -4 इ, १ वि #।१ । ५9; र, 1 
1, /^ ५ १| [॥ ॥ । 48 ४ । | १ न 4 ९ 1.५ , # । ४१, ¢ 
(101); 1. 1 +. | 9. 
४. ॥ „त १.४.१९ 1 1 १५ 
र ॥ #१,५ $ ॥ । च 


{द “1 ॥ ने 
म 01 # + ५ १ प्र ** 





चै 
+¶ ॥ 
॥ ॥ ¶ है 
॥, 
# 
॥ # । 
॥; 
+ 4 ॥ १ 
१ 1 | 
॥ ५ 
9 ॥ १४ ] # 
४ | ६ 
2, ॥ ॥ = 1 


+ 4 ॥। ॥ क, १ ॥ # र ¢ ॥। । 


| १ † ("५ 
+» ४ 


अनुत्तराष्टिका 


अनुत्तराष्टिका कृति भी लघु रचना का टी एक सूप हे! यहो पर “अनुत्तर” भब्द 
परमसत्ता का द्योतक दै, जो जगत्‌ से भिनन नही! इसमें महेश्वर सिद्धान्तो कौ संक्षप रूप में 


उजागर किया दै! 


अनुभवनिवेदन 


अभिनवगुप्त की यह कृति संक्षिप्त कृतिर्या का नमूना हे इसमे आन्तमिक आभासो का 


ललितमय वर्णन मिलता है। 


रहस्यपञ्चदभिका 


इस रहस्यमयी रचना मेँ अभिनवगुप्त ने भगवती संविद्रूपा सरस्वती की स्तुति कै खूप 
भ शेव सिद्धान्त के रहस्य का सुन्दर वर्णन किया हे! “अ” से क्ष" पर्यन्त समस्त वणौ को 
भगदती परावाक्‌ अथवा परामातृका के अङ्ग विशेष के रूप मे प्रतिपादित किया है! अभिनवगुप्त 
मतानुसार साधक की इस प्रकार समस्त विश्व (वाच्, वाचक) के प्रति अद्य बुद्धि जाग्रत टन 


~~ भ्लोक स 1 
पर वह जीवनमुक्त ही हो जाता है इसमे मत्र 1> स ^ | 
~ बब 


1. पवसिद्धान गुखन देवान्‌ देवी नवाथ योगिन 


4 


इमे ऽभिनवगुतेन श्लोकाः पंचदशेिताः/ ` (रह० पं० श्लो० 37) 
नोक रि ५ निव 
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पुव पञ्चा स्तोत्र 


यह कृति अभिनवगुप्त द्वारा लिखित टै परन्तु वर्तमान मँ अप्राप्य मेँ गिनी जाती 
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पदं रीपूर्शास्त्र पर अधिकारिक एवं वृदं वार्ति क॒ धी, यह हमे मालिनीविजयवार्तिक कै 


उद्धरण से ज्ञात होता है! अतएव यह त्रिक्‌ शास्त्र पर एक प्रामाणिक रचना रही हामी! 
पदां प्रवेशन निर्णय टीका 


इसके विषय मेँ भी ज्ञान हम उद्धरण से ही प्राप्त होता है! इसमे अनुसन्धान, स्मृति, 
अनुभव इत्यादि पदार्थो एवं मनेवैज्ञानिक तथ्यो का सर्वाङ्१ण विश्लेषण किया प्रतीत हाता ‰ 


परकीर्णिक विवरण 


इसकी गणना भी लुप्त कृतियों भ की गइ टै जिसका ज्ञान अद्धरण से ही होता है! 


सम्भवतया यह व्याकःण दर्शन से सम्बन्धित होगी 


म 19१ 


1. प्रवरदुरानामधेयेपुरे काश्कीरिको-अभिनवगुप्तः। मालिन्यादिमवाक्ये वर्त्तिकमेतद्रचयति स्म 
| (मा० वि० वा० 135) 

<. अनुसन्धायाः स्मृतिभेदे तस्याश्चानुभवेोपजीवित्वे अनुभवाभावात  मयैतदविचरितं 
पदार्थप्रवेशनिर्णयटीकायाम्‌!। ~ (परा० त्रि वि० पृ० 162) 

3. (क) इत्यं जडेव संबन्धे न मुख्या व्यर्थ संगतिः! आस्तामन्यत्र मया (तं आ अल, 
10, श्लो० 44) 


(ख) अन्यत्रेति प्रकीर्णविवरणादो!! (तदेव, पृ० 33, 
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प्रकरण विवरण 





यह स्तोतव्रात्मक कृति टै जो प्रकरण स्तोत्र पर लिखा गया विवरण हे! इसका पता भी 
उदरण से ही।, 


काव्यकौ तुकविवरण 


यह विवरण इन्टोने अपने गुख भटूटतोत के कावय-शास्त्रीय रचना कव्यकौतुक पर लिख 
हे! इसके विषय मे जानकारी ध्वन्यालोकलोचन मेँ दिये गये उद्वरण से मिलती दे 


कथामुखतिलकम्‌ 


यह एक अनुपलब्ध रचना टै जो उद्धरण से ही ज्ञात देती टे। सम्भवत्तया इसका विपः 
-थापन 
षोडश पदार्थो के निरूपण से शैवमत का प्रर रहा है। 


 - 


लाध्वीप्रक्रिया 


& 


यह कृति स्तेत्ररूप मँ लिखित टै इसको दार्शनिक तथ्य का शैवी दुष्डिकोण से सुन्दर 





* क्र 
1. एषः च अर्थः तत्रतत्र ' मद्धिरचिते विवरणे प्रकरणस्तेत्रादौ वितव्य वीक्ष्यः। - (त० सा 
पृ 31 ) 
१. व ह का 
2. स चायम्‌ अस्मदुपाध्याय भट्‌टतेतिनकाव्यकोतुके अस्माभिश्च तद्विवरणे बहूतकृतनिर्णयः 


पर्वपक्षसिद्धान्तः इति अलम्‌ बदना! (ध्व० लो० श्लो०, 
3. ग्रन्थः कथाभुवमहातित्काभिधानः न्यायोक्त॒षोडशदार्थ निरूपणाभिः! यो वादिनां 


वयरचयद्विजयायवदि तस्मै नमोऽभिनवगुप्तगुखत्तमाय!! - ( गु० ना० परा० श्लो 9) 
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प्रतिपादन किया गया हि! इसके विषय भँ ज्ञान उद्धरण से ही मिलता टै! 


भवाद्‌ विदरण 





यह रचना भी अप्राप्य है! इसका वोध भी उद्धरणमसे ही हाता है! इसके अभिधान से 
ही वोधित हो जाता है कि रचना का मूल उद्धेश्य दैतभाव का खडंन कर अद्ैतभाव का 


स्थापन है 


दे वीस्तोत्रविवरण 





, @० 


यह आनन्दवर्धन विरचित देवीस्तोत्र पर अदैत-शैवी दृष्टिकाण से लिखा गया विवरणं दै! 


इसका पता भी इनकी रचना भगवदुगीतार्थ संग्रह से चलता है! 
पत्वाध्वप्रकाशिका 


इस कृति का पता जन्मरथ के तन्त्रोक पर लि गये भाष्य (विवेक) से चलता टै! यह 
र्ना भी लुप्त कृतिं की श्रेणी मे आती हे! इसका विषय ^तत्वाध्वा" को प्रदर्शिते करना है 


1. ॥यानवोकगु्ियनिनििककनन्‌ अनन्व 


यथाचमयैवलध्व्या प्रक्रियाथामुक्ततम्‌ नं योग्यं (व्यतिरिक्तं हि 
भोक्तुस्त्वत्तो विभाव्यते! एष एवहि |  यत्तादात्म्यं भेक्तृभोग योः! (र मी० स 
श्लो० 28 ) 

2. मयैव मेदवादविदारणे निर्णीतः! - (ई० प्र० वि० पृ० 158, 

3. देवीस्तोत्रविवरणे निर्णतिः। (भ० गी० सं० 6८30, 

4. ग्रन्थकृता च तत्वाध्वपप्रकाशनादौ तत्रतत्र तन्मतावलम्बनमेव कृतम्‌!! (तं० आ० ० 1 


| पु 19) 
| ~~~ ^~ .____ _ ननन _ _ 
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शिवशक्त्याविनाभावस्तोत्र 





यह -स्तोत्ररूप मँ दार्शनिक कृति हे! इसको लेखन का प्रमुख प्रयोजन क्षिव ओर शक्त 
के अपुथकूमाव एवं सामरस्य का प्रतिपादन करना हे! इसका उद्धरण हमें भगवद्‌ गीतार्थसङ्ग्रह में 


उपलब्ण होता दै! 


विम्बप्रतिबिम्बवाद्‌ 





तन्त्रालोक के तृतीय आदूनिक के रूपान्तरित ॒बिम्बप्रतिबिम्बवाद को शेवदुष्टि से 


प्रतिपादित किया है! 


इसके अतिरिक्त पूर्वभृतिपञ्चिका स्तोत्र, पुरूरवो विचार योगवसिष्ट, अनुत्तरशतक 
प्रकरणस्तोत्र, अनुत्तरतत्वविभकिनी, स्पन्द अदि भी इनकी कृतिर्यो सम्भावित की गई टे! 


निश्चसपूर्वक इन्टोनै इन रचनाओं को छोडकर ओर भौ लेखनकार्यं किया है परन्तु वह काल से 


५ 


ग्रसित हो गया होगा! लेकिन यह वात ते सर्वमान्य एवं संदिग्धताः` से रहितं टै कि वह एक 
अपूर्व प्रतिभा्चली एवं उच्चकोटि के विद्वान थे! उनकी रचनार्पं शैवदर्शन के अतिरिक्त आगम 
। ओर साहित्य क्षेत्र मै भी आगामी पीढठियो के कल्याण हेतु आधार स्तम्भ ठे! वास्तव भे 


बहुमुखी विद्टता एवं सर्वश्रेष्ठ लेखन के अधिकारी है| 
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परमार्थसार पर रचित योगराज का भाष्य परिचय 





ठे 


„ परमार्थसार ग्रन्थ की टीका आचार्यं योगराज ने कीटे! वे अभिनवगुप्त के शिष्य न 
होकर क्षेमराज के शिष्य थे! क्षेमराज जी भिनवगुप्त कै प्रधान शिष्य माने जते थे! योगराज 
 जीके इन श्लोकों से ज्ञान होता टै कि वे शहर में टी वितस्ता नदी के आर-पार करटी रहत 
थे! उन्होने इस परमार्थसार नामक ग्रन्थ की कारिकाओं का सस्कृतं गद्य मँ निर्णय विशद सप 
मे किया हैः जिस, के फलस्वरूप ग्रन्थकार के तत्विक भावों का प्रदर्शन हुआ टै! विवृत्तिकार 
योगराज ने अपनी टीका मे सर्वाधिक उद्धरण गीता एवं उपनिषद पे दिये है! वयन के 
गन्धो से उद्धरण देना तो नितान्त स्वाभाविक टै साथ ही उन्होने बद्ध ब्रह्म वादी वैशेषिकं आदि 


के मतोंका भी उल्लेख किया हे! इस तरह उनकी टीका मेँ एक ओर श्रेवदर्भन कै अभिमत 


को स्पष्ट ओर पुष्ट करना अभीष्ट टै ते दूत आर विभिन्न दा्भुमिके। कै भनि कः 


५.४ 





1 


खण्डुन-मण्डन करते हए श्रुति उपनिषद तथा गीता से परमा्थसार का समन्वय प्रधा 


वस्तुतः स्वयं परमार्थसार भी उपनिष्ट्ः में प्रवर्तित एवं मीता में पल्लावित जोवनदुष्टि को अपने 


4. 


मं ओत-प्रोत कयि हुए है! ज्ञान द्रा कर्मफल के विनाश तथा योगी आत्मज्ञ या जीवनमुक्त की 


चर्चा के परसग गीता से अनिकनत्र मिलते दहै! शिव के स्वरूप के निरूपण मेँ तथा ज्ञान, अज्ञान 


की चर्चा भै उपनिषद की चिंतन धारा स्पपटतः दिखाई देती दै! वस्तुतः त्त्र को मोहः, कः 
शोकः इत्यादि शब्द भी परमार्थसार मँ प्रतिध्वनित टै! जैसा कि विदित टै अभिनवगुप्त ने गीता 


पर अपनी टीका भी लिखी शी जोकि प्रकाशित टै! तन्त्र या शेव साधना का मागं एवं दुष्ट 


श्रुति या भव्ति के मार्गं से तात्पर्यतः भिन्न नही है, यही अभिप्राय परमार्थसार के अध्ययन से 
ओर उसकी टीका के अनुसन्धान से प्रतिफलित होता हे! टीका मे उद्धत प्रमाण वाक्यो कँ 


सूची प्रतीकं रूप मे परिशिष्ट मे दी हई है! ग्रन्थौ तथा आचाय का अकारादिक्रम सै ृष्टसदिन 
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उल्लेख किया गयां हे! ग्रन्थ या आचार्य के अन्त मँ कोषटक के अन्तर्गत दी हुं संख्या उस 


पुस्तक के अध्यायादि का उन्लेख करती टैः- 


अजड्प्रभातृसिद्धि 58, अवधूतसिद्धपाद 16, आगम ~“ उपनिषद 1953, श्रीकल्लट 64 
कक्यास्तोत्र 72, श्रीकालिकाक्रम 63, भ्रीकुूल 116, कुलरत्मालिक 104, गीता (2-20), 10 
42, (2-52)62) (4-37)75, = (18-17)90, (9-5)103, (5-15), (5-16)109, (8-6) 
(10.10)112, (14-14)114, (3-33)115, (2-40), (6-37), (6-45)120} छान्दे्योपनिषद 
(6-2-1)64, . तन्त्रसार 51, दिवाकरवत्स 56, निर्वाणयोगात्तर 103, त ता 104. 
परमेश्वरीवादबुत्पल 77, परमार्थसार 8, प्रमाणवार्तिक 8, ब्रह्मवादी 43, वौद्ध॒ 49, भरंहरि 65 
मनुस्मृति 106, मार्कण्डेयपुराण (15-18), राजानकराम ०4 लक्ष्मी संहिता 105, विवृतिविमर्िनी 


२2, विष्णुधर्म 80, विज्ञानवादी 43, वीरवामनक भद 95, वैशेषिक 43, शम्भुभटारक 42. 


शवेताश्वतरोपनिषद (3-3), सँख्यकारिका (44 ), त्रिश्चिका 65 
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# ३। 


परमार्थसार नामक यह ग्रन्थ श्रीमान अभिनवगुप्त जी का सारम्भित, पक्षपातं रहित, ज्ञान 





से पूर्ण कुल सौ कारिकाओं मेँ ग्रथित छाटा सा ग्रन्थ टे। यदि इसे संपूर्ण शेवश्चस्त्र क कर्ज 
के तुल्य मानं ता अत्युक्ति न होगी इसकी भाषा सरलं हृदयग्राही है! वेसे यह शास्र, साख्यमत 


के "आधार करिका" नामकं ग्रन्थ के आधार पर लिखा गया ह! इन्दी कारिकाओं को शैवी टाप 


। - 


देकर इस ग्रन्थ का निर्माण किया गया है। 


इसके अतिक्ति उनकी विवृति प्रसादगुणसम्पन्न हे, कभी कभी उस पुनरूक्ति दोषहै 
ओर छाधारण शदो की व्याख्या भी अनेक हे! मन्त्र सम्प्रदाय के रहस्य का उन्मीलन करने 
वले अशं इसमे अनेक मिल जति है]! योगराज जी ने अपनी दीक भ शेवग्रन्थौ के अतिरिक्त 
उपनिषदे तथा गीता के आधार पर श्िवादयय की स्थापना की टे। 


` ब्‌ ब ब बब 


1. विश्वरसासवपूर्ण निकरगं विद्यखंडककपालम 


रसयति च यत्तदेतद्‌ व्रतमस्य सुदुर्लभं च सुल्भच (परमा०, का० 80) 


हि णका 
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ततीय अध्याय 
परमार्थसार में संकलित सामग्री 
का सार। 
परमार्थसता, जीव, जगत, छत्तीस 


तत्व, मल, बन्ध, उपाय, मोक्ष 
शक्तिपात, अवस्थाएं, योग, 
योगी, भैरवयाग 
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परमार्थसार में संकलित सामग्री का सार र्थसार में सं का 


अभिनवप्रणीत परमार्थसार काश्मीर शेव दर्शन का प्रवेशद्वारं हे! वस्तुतः संख्य तथा 
वैष्णव दृष्टि से लिखे हए प्राचीन ग्रन्थ का त्रिक दर्शन की दुष्टि से परिष्कार कर अपने 


सिद्धान्त के प्रचार के लिये महामिश्र आचार्य अभिनवगुप्तपाद ने इस आधार कारिका शव 


मुनि द्वारा प्रणीत मूलसिद्धान्त के प्रतिपादक प्राचीन ग्रन्थ कौ अपनाया था! 


परमार्थसार का व्यं विषय 


परमार्थसार, सारगर्भित पक्षपातरहित, ज्ञान से पूर्ण कूल सौ कारिकाओं मँ ग्रथित छोटा 
सा ग्रन्ष है जिसमे परमार्थसत्ता (शिव), जगत्‌ (छन्तीस तावँ) त्रिविधमल, वन्यपोक्ष, अनुपाय 
आदि उपायो का अत्यन्त सरल शब्दों भँ प्रतिपादन किया दै! इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मन 


अति विस्तृत खूप में श्रेष्ठ एवं मुक्त योमी का वर्णन भी उपलब्ध होता है - 


4 


परमा्थसत्त 
परमसत्ता सृष्टि के निर्माण का दतु हे जिसमे शिव से पृथ्वी पर्यन्त सृष्टि होती है! 
परमशिव प्रकाश स्वरूप है! किसी की आवश्यकता से रहित अथौत्‌ परिपूर्ण, स्वात्मविश्रन्ति के 
कारण महानन्द इच्छा, ज्ञान, क्रिया से भरा भा तया शक्तियो से पूर्ण टै! सभी 
विकल्यौ से विरहित वह शुद्ध, शान्त, लय ओर उदय स विटीन जो परमतत्व है उसमे ही 
ऊ्तत्वो वाला विश्व प्रकाशित होता हे! परमसत्ता इस विश्व का कारण रूप हे! 
1. (कोमासप परिपूर्णं स्वात्मनि विश्रन्तिता महानन्द | (पार, सा०, का० 10) 
इच्छासंवित्करणैर्निर्भरितमनन्तं शक्ति परिपूर्णम।। ` 
(ख)सर्वविकल्प विहीनं शुद्ध॒शान्त लयोदयविदीनम्‌! (तदेव का० 11) 





यापरतत्वं तस्मिन विभाति षटत्रिंशदात्म जगत॥ 


मलम म अ 
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यट जो पूर्ण शिवतत्वं है उसी मँ शिव से लेकर पृथ्वी तक का विश्व विश्रान्त होकर 
प्रकाशित होता है अर्थात्‌ उस शिव) से अभिन्न होकर ही विश्व प्रकाशमान है- यह युक्ति 
` सङ्गत है परमतत्व महाप्रकाशस्वरूप है! परिपूर्ण अर्थात्‌ निरकाक् हे! स्वात्मबिश्रान्ति के कारण 
। महानन्द कटा गया है! स्वात्मा अर्थात्‌ स्वभाव अखण्ड अहन्ता चमत्कार के रस मे विश्राम 
करने कै कारण उसे महान आत्रद या परम निवृति होती है! परमशिव कौ इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया से भरा हुआ कहा गया हे, शान्त ब्रह्म को मानने वालों की तरद वह शक्तिविहीन अतः 
जड़ के समान नहीं ह वरन परमतत्व अनन्त शक्तियो से पूर्ण हे! अनन्त अर्थात्‌ सख्यातीत 
घटपटादिस्वखपिणी नाम खपात्मिका शक्तियो, जो इच्छा ज्ञान तथा क्रिया शक्तियों की पल्लवभूता 


है ब्रह्मी आदि शब्दाराशि से उत्पत होती है, इन शक्ति से वह सर्वतः परिपूर्ण हे! शक्तियो 


उसी शिव से उठकर उसी भे विलीन ठ जाती है! इससे स्पष्ट है कि भगवान का स्वातन्त्रय, 


न 
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परावाक्‌ स्वरूप है! यदि परम तत्व वागुरूप है तो शब्द से अनुविद्ध ने कै कारण काल्पानिव | 


हो होगा ओर शुद्ध प्रकाशरूप शिव मेँ कल्पना को कैसे माना जा सकता दै इसी के उत्तर मे 


कहा है कि परमतत्व सभी विकल्पो से रित दै! 


1. (क) चितिः प्रत्यवमरशात्म परा वाक्‌ स्वरसोदित। 
सवातन्तरयमेतन्मुख्य तदैश्वर्यं परमात्मनः। (९० प्र” भि० का० 1-5-13 भा० छं० 1, पु 
150) 

(ख) प्रत्यवमर््श्व आन्तसभिलाषात्मकशब्दनस्वभावः, तत्न शब्दनं 

संकेतनिरक्षमेवाविच्छिन्नचमत्कारात्मकम्‌ अन्तमुंखशिरोः 

नरदेशप्रद्यम अकारादिमायीयसाकेतिकशब्दजीवित मूतनीलमिदं 

च ऽहमित्यादि प्रत्यवमर्शान्तरमितिभूतत्वात्र पूर्णत्वात्‌ परा 

वक्ति विश्वम्‌ अभिलपति प्रत्यवमर्ेन इति च वाक "^^. (तदेव प्र० 252-53) 
(ग) सर्वस्यहि मन्त्र एव हदयम्‌ मन्त्रश्च विमर्शनाल्ना, विमर्शनं च परावाकूष्क्तिभयमा 


# # # # + 


(तदेव [वेव १० 2554 263-64 ) 
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शिव जीव से अभिन्न है क्योकि देहदारी खूप को ग्रहण कर जीव॒ भाव भ युक्त शिव 

टि 1 अतं . शिव जीव त्र के ~ 
ही हे! अतः परमशिव का रूप जीव से भिन्न नही होता! यह सत्ता (परमाशव) देव. पर 
मनुष्य तथा पादपं के रूप अर्थात्‌ आकारं को धारण करता हे! ठीक उसी प्रकार जैसे निर्मल 


स्फटिक (मणि) विविध वर्णो (नीलपीत) का खूप धारण कर लेती टै! 


चन्द्रमा ओर शिव एवं वहते हृए जल तथा शरीरो इन्द्रियों आदि का सुन्दर सान्य 
परमार्थसार भ परमसत्ता के स्वरूप वर्णन के अन्तत प्रस्तुत हुआ हे कि हम चन्द्रमा का 
प्रतिबिम्ब वहते हृए जल मेँ बहता हुं सा ओर टठहररे जल मेँ ठहरा हआ चन्द्रमा सा देखते 
हे वैसे ही यह परमतत्व शरीर रूप मे शरीरिकं परमसत्ता इन्द्रिय तथा भुवनं मे इन्दरियात्मक 
तथा भुवनात्मकपरमसत्ता दृष्टिगोचर होती 8 > अर्थात्‌ शरीरो इद्रियो तथा भुवनं के समूह में 


प्रभु, शरीर इत्यादि का स्वरूप ही जाता हे 


परमासत्ता प्रल्यक्र कण मँ विद्यमान रती हे! कितु इसकी उपरिथति हेन का आभास 
पदार्थौ के विष्यो के ग्रहण करने से ही बुद्धि स्पी दरपन हाता टै एसे नही! *जैसे राह 
ध दिखाई न देने पर भी चन्रमा के विम्ब मे ठहरने पर दीख पड़ता दै!" 
भोक्ता .च तन्त्र देही श्रिव एव गृहीत परमाव, ( पार० सा० का० 5) 


नानाविधवर्णानां खूप धत्ते यथामलः स्फटिकः। 


९ ९ 


सुरमानुषपशुपादप रूपत्वं तददीश ऽपि (तदेव, का० 6) 


3. गच्छति-गच्छति जल ` इव हिमवरविम्बं रिथते र्थितियाति। 
तनुकरणभुवनरवगै तथावमात्मा मेशनः/ (तदेव, का० 7) 
4. राडरदुश्योडपि यथा शशिबिम्वस्थः प्रकश्चेत तदत्‌। 
सर्वगतो <प्ययमात्मा विषयाश्रयणेन धीमुकुरे!। (तदेव, का० 8) 
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परमतत्व ता सभी व्यवच्छेदरूप विकल्पं से विहीन हे अतः अपरिच्छित्न स्वभाव का टै 
इसीलिये उसे “शदः या विमल भी कहा जाता टे क्योकि विकल्परूपिणी अबुद्धि की स्याही उसमे 
नहीं हे! ओर वह (परमतत्व) शान्त' टे! ग्राह ओर ग्राहक (प्रमेय तथा प्रमाता के दैत) मे 
उत्पन्न. क्षाम के न रहने से शक्ति-सामरस्य के कारण परमतत्व स्वरूप में.स्थित रहता टे. वह 
पाषाणखण्डः की तरह भी नही हे! साय ही वह (लयः ओर उदय से विहीन हे यह आत्मा 


एकवारगी प्रकाशित है! 


इस प्रकार वह सनातन टी टे! अतः धूत भविष्यत्‌ ओर वर्तमान वाला काल प्ररमतत्व 
म नहं चल पराता! क्योकि काल का उदय उसी से हुआ हे! अस्तु उत्पत्ति ओर विनाश भे 


` बाह्य परमतत्व को मानकर दही विश्व का विश्वत्व स्द्वत हो पाता टै! 


यह ससा परमतत्व मे प्रकाशित होता दै परमतत्व की दृष्टि से कुछ भी भिन्न होकर 
. भासित नहीं ड सकता! यदि यह जगत्‌ भिन्न हकर मासित टता टै, तो अद्वयवाद खण्डित टो 
जाता है ओर यदि ` यह कहा जाय कि वह अभिनत होकर मासित होता टै तौ वह कहना मात्र 
देगा! अतः पत्मतल क भदभिदर् ‰ ---------- मेदाभेदखूप टै! 
1. (घ) न सोऽस्ति प्रत्यया लोके यः शबदानुगमादुते। 
अनुविद्धमिदं ज्ञान सर्व शब्देन गम्यते।! 
वारूपता चेदुत्रामेदववोधस्य शाश्वती! 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी॥ 
सैषा संसारणिं संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते! 
यदुत्रान्तौ विसं ऽयं दुश्यते काष्ठकडयवघ्‌ || (वही पृ०) 
2. (क) सकृदिभातो चेवैष ब्रहालोकाः! (छान्दोग्य० 8.42) 
(ख) सकृद्धिमातं सर्वज्म्‌ (गौडपादकारिका, 336, 
(ग) सुविभातं सकृदविमातम्‌,! (नसिंपूर्वतापनी) 
(घ) सवृद्धिभातं त्वजकमेकमृकषर । (मुक्तकोपनिषद्‌ 2-73) 
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परमशिव ही एकप्ना्र परमार्थसत्ता द! काश्मीर शेव दर्शन मे परमार्थसत्ता को प्रकाश ओर 
विमर्श का सामरस्यरूप माना गया हे! प्रकाश ही शिव एवं विमं टी उसकी शक्ति अथवा 


स्वातन्त्रय कटलाता ह! जिस प्रकार अग्नि एवं उसका उष्णतत्व, जल एवं उसका शातलत्‌व, पष्प 
एव॒ | + ह म 
एवं उसका सुगन्धि कभी पृथक नहीं हैते है, उसी प्रकार शिव ओर शक्ति मे सदा अभिन्नता 


रहती हि! 


आगमिक दर्शन की सवससे वड़ी विशेषता है परमसत्ता को शक्तिरूप मानना! तन्त्र में 


परम चैतन्य । ब्रह्म या शिव । वौ ज्ञान एवं क्रिया दोनों से समन्वित माना गया दै! यां 


धेतन्य निष्किय नहीं है वरन स्पन्दशील टै, उसकी स्पन्दशीलता या त्रियात्मकता का शक्ति नाम 


| पे अभिहित किया गया हे। चैतन्य तत्व या शिवं वस्तुतः शिव तथा शक्ति, दोनो टे! शिव पूर्ण 


8 ओर उसी पूर्णता से लीला के ख्प मँ सृष्टि लीला करता ९! 


शिव जीव से भिन्न नहीं है, वह ही अज्ञान म जीव वनता टै इसलिए यट नटी कटा 


णो सकता शिव जीवां कै लिए सृष्टि करता टै, वरन्‌ यही कहना उचित टै कि शिव अपने 


तए सृष्टि करता है! 


की अभिव्यक्ति करता हि । टि व की - रेषता ॐ 
शिव अपने क्रिया स्वातन्त्र्य से जगत्‌ की अभिव्यविति करता टै! शिव की विशेषता 
कि | वा 

एक उसका दोनों 

पह एक ही साथ परम ओर अन्तर्यामी दोन टे! उ 
वत परम रहे तो वह विश्च से वस्तुतः असम्बय हो जाएगा ओर यदि वह केवल अन्तर्यामी 
बाधा उपस्थित होगी! शिव का वास्तविक सुन्दर्य 


होना आवश्यक है! यदि वह 


त तो उसके स्वातन्त्रय्‌ एवं निपतता म बा 
सौभे है कि वह जगत्‌ से सम्बध री हो ओर जगधर से परे भी दहो! 
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विश्व-कारण परमशिव की ही एकमात्र सप काश्मीरं शेव दर्शन म मानी गई टे! व 
मनी ओर प्रमेय अथवा ज्ञाता ओर जय दोन हे! शिव अनुभव क्तौ भा £ ओर स्वयं 
अनुभूत पदार्थ भी है, क्योकि वह अनुभव करने वाला आत्मा तथा अनुष हेनि वाला जगत्‌ 
दानं हे! अपने अन्तः स्वरूप मे ही निहित अदुभुत शक्ति के माध्यम से वही स्वयं को 


ब्रह्माण्ड कै खूप मेँ प्रकट करत। हे तथा विभिन्न अवस्थाओं को धारण करने पर भी वह 


अपने यथार्थं स्वरूप से च्युत नहीं हता! 


काश्ीर हैव दार्शनिक शिव को अज्नेय तथा अनिवच॑नीय मानते टै, किन्तु शिवत्व प्राप्त 


होने पर शिव का ज्ञान हा सकता हे तथा शिवत्व की प्रापि हनि म॑ आगम का उपयोग टै। 


आगम की उपयोगिता शाखा चन्या सते 8] निस प्रकार वच्य को चन्रमा दिखाने के लिए 


कहा जाता है कि चन्रमा शाखा पर ६ तधा शाखा पर देखने से चन्द्रमा सहज टी दिखडं देने 


लगता है ८३ जबकि वास्तविकता यह टे कि चयच््रमा शाखा पर नही होता! अआगप का भी उपयोग 


कुछ इसी प्रकार का हे। आगम के आधार पर श्िवत्व प्राप्त कर शिव का ज्ञान किया जा 


सकता ह। शिव आत्मा ही दै तथा जह की सत्ता स्वतः सिद्ध है! समस्त पदार्थो भँ विद्यमान 


आत्मा ही श्चिव टै! 


1. शोकौव भयम सि , भोक्तैव भोग्यभावन चति ९ ^" 2८9 
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काश्मीर शेव दर्शन भें परमार्थसत्ता परिपूर्ण ओर सर्वसम्पन्न सत्ता | टे, जो सव कुठ है 
तथा सभी सीमित वस्तुओं से परे ओर समग्र सत्ता भी है! शिव आत्मरूप हेति हुए भी 
परमसत्ता है, क्योकि वह निराकांक्ष एवं सभी वद्धताओं से स्वतन्त्र सतता हे! शिव सत्‌, चित्‌ 
आत्रंद ह ॥ 

काश्मीर शेव दर्शन मे शिव विश्वोत्तर्णं ओर विश्वमय देन है! शिव विश्वमय दै, 
क्योकि `वास्तव म विश्व शिव की शक्तियो का ही विकास सूप ह शिव विश्वोततर्ण भी ह, 
 क्योकिं जगत्‌ शिव का आभास है तथा शिव को इसका ज्ञान भी रहता हे! शिव ही जगत्‌ के 
खूप मे अवभासित होता है तथा सृष्टि प्रक्रिया मेँ स्वयं अवतीर्ण भी हाता है किन्तु सारी 
प्रक्रियाओं मे अप्रभावित भी रहता है अर्थात्‌ समपर्णं परिवर्तनं का स्रोत हेति हुए भी शिव 
अपरिवर्तं नीय है! 


` काश्मीर शेव दर्शन के अनुसार यदि परमतत्व मे आत्म चेतना, नही हती, तो वह 
परमतत्व न होकर अचेतन जड के समान होता! तब यह उस भौतिक प्रकाश ।दीपक । के 
समान होता, जिसमे अपने प्रकश्चित होने का वोध नही होता) क्रिया ओर आत्म-चेतना से 
रहित ॒परमतत्व अवोघगम्य हो जाता है! बिना आत्म-चेतना के आनन्द की कोई अनुभूति नही 


हा सकती, 


1. स्वक्षक्तिप्रचयोस्य विश्वम्‌ - शि० सू० 330 
2. अस्थास्यदेवत्ख्पेण वपुषा चेन्महेश्वरः 


मदेश्वरत्वं सवितूवं तदात्यक्षद्‌ घटादिवत्‌! - त० ओ० 3^100 
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क्योकि ` आनन्द चेतना की आन्तरिक क्रिया है! यदि उसमें क्रिया नहीं रहे! वैदान्त मे आनन्द 


काचित्‌ की स्थिर अवस्था माना गया है, किन्तु काश्ममीर शेव दर्शन मे यह चेतना का सहजं 


उच्छलन दहि! यदह आनन्द क्रिया रूप है। 


परमशिव परप्रमाता, सरवेच्च एवं पूर्णाहम्‌ रूप है, जो सभी वस्तुओं को अपने मे 
समाहित किए हुए है! वह सृष्टि, स्थिति, संहार निग्रह ओर अनुग्रह रूप पंच कार्यो को सतत्‌ 
करता -रहता है। परमसत्ता कौ किसी भी प्रमाण इत्यादि के दारा सिद्ध नही किया जा सक्ता 
क्योकि देसी कई क्सतु नटीं है जिसमे आत्म तत्व नहीं है! वह स्वतः सिद्ध है, क्योकि 
प्रमाणदि भी उसी से प्रमाणित हेति है! वस्तुतः वट देश, काल ओर आकार की सीमा से 
सर्वथा अतीत हे! वह पूर्णं सत्य है ओर इससे स्वतन्त्र कोई चीन नहीं है! परमसत्ता को 
नगुर्णं ओर सगुण दोनों कटा जा सकता है! उसमे बहुत शकि रहती है, परन्तु उनम से 


गुख्य चित -आनन्द, इच्छा ज्ञान ओर क्रिया उसकी स्वरूपभूति शक्तियो मानी गर है | 
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जीव 


वास्तव भ जीव शिव ख्प ही होता है! शिव ओर जीव भ पारमार्थिक स्प से तो 
अभेद माना गया हैँ, परन्तु अपनी माया शक्ति से मेहित होने की दशा भै या मलिन होकर 
स्वरूप एवं शक्तियो के संकुचित होने पर वह बद्ध अथवा जीव कहलाता' हे! 


जीव को पशु, बद्ध, संसारी अदि भी कहा जाता है इसका परु इसलिए कहा जाता हे 
क्योकि वह अज्ञान वंश हकर स्वखूप को भूल कर पशु वत परतन्त्र विचरन लगता हे! वद्ध 
कंहे जने का कारण है किं वह मायादि मलों के पाशे का कड़ा जा हे 


संसृति इति अर्थात्‌ वह ससार भ ससंरण करता है इस हेतु से जीव को ससांरी भी 
कहते हे! 


शिव ही जीव से कर्म करवाता है परन्तु इसका यह अर्थं नही .कि. शिव हाथ पकड़ 
कर उसको कार्य भै सलग्न करता है! अपितु शिव कर्म को करने की प्ररेणा देता €! इसलिए 
वास्तविक कर्ता शिव ही है इसके दो अर्थ हो सक्ते टै! एक तो यह किं सारी कि सारी कर्मं 
शक्ति शिव की है जीव या अहंकार की नही! जब शक्ति शिव की ही है तो वास्तविक कतां 
शिव को ही कहा जाएगा किन्तु कर्म का उत्तरदायित्व शिव पर नही होगा क्थाकि उस शक्ति 
को सही या गल्त पद्धति से उपयुक्त करने का दायित्व तो जीव पर ही ह उदारणाथ कोई 
पत्र जो भी खर्च करता है वह सम्पूर्ण धन पिता उसे प्रदान करता है अतः यही कहा जाएगा 
कि वास्तविक व्यय तो पिता ही कर रहा है, किन्तु पिता केवल धन देता है उस धन को 
किस प्रकार व्यय करता है इसका दायित्व पुत्र पर है! उसी तरह जीव जो भी कार्य करता है, 
` उसकी समस्त शवित्त परमतत्व (शिव) से आती है! अतः इस अर्थ म परमात्मा ही वास्तविक 
कालकलानियतिवशाद्‌ रागाविद्याबशन सम्बद्धः! - (पार० सा०, क० 16) 
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या दुरूपयोग करना जीव पर निर्भर करता है! अतएव पप ज पुण्य भगवान नही करवाता 
वह (जीव) स्वयं करता है! जीव ही बन्ध की स्थिति मँ मोह अदि में फस कर जीव बन 
जाता है ओर मोक्ष की स्थिति अनि पर वही. जीव शिव सूप हो जाता है, अर्थात अपने 
सवसूप को विद्मृत करना, जीव ओर स्वस्वरूप क भिज्ञ कत ही शिव हि, 


शिव ही होता है? जिस प्रकार से शिव पौच प्रकार के कृत्यो 
जीव म अवस्थित हेन पर भी वह सदा पोच प्रकार के कृत्यो 
माया के प्रभाववश यहं कृत सीमित सामर्थ्य वले टेति टै 


पारमार्थिक दृष्टि से जीव 
को करता ह, उसी प्रकार से 
कौ करता ही रहता है" परन्तु 


. नगत 


सत्य हे! इस मतानुसार शक्तिविशिष्ट परमशिव से समुत्पन्न 
हुआ यह चराचरात्मकं सकल जगत्‌ मिध्या ही ह] परमार्थसार अनुसार वस्तुतः ।श ने शक्ति, 
माया प्रकृति ओर प्रवी आदि का इस प्रकार विभाजन करके अपनी शक्तियों के एश्वर्य के 
उच्छलन से कृमशः चार अण्डो (शक्ता, मायाण्ड, ्र्तण्ड तथा पार्थवाणड। को उतपन्न किया 


द इसी अण्डचतुष्टय के अन्तर्गत भोक्ता एवं भोग्य त 
श्वी पर्यन्त) समग्र विश्व अप्तर्भूत है। 


सष क ष्तत तवे व (न द्म का छतीस तत्वों वाला (शिव से ए 
गृहीत पश्चुभावः॥ (पार० सा०, क9 5) 


1. भोक्त च तत्र देटी शिव एव 


शेव के अनुसार यह जगत्‌ 


¡ प्रमाता ओर प्रमेय एवं दष्टा तथा 


तु शिवं#एव्‌” ~ ५८ € ५० 105 


2. “शक्तिदरिद्रः तु संसारी शक्ति विकासं 

3. “नमः शिवाय सततं पंचकृत विधायिने” - 9० “° सतो 

4. “तदत्‌ पंचकृत्यानि करेति" ` र ह°, सू० ॥“ 

5. “आभासनरकितविम + 34 

6 ६ विभागेन ः 


निजशक्तिवैभवभराद्‌ अण्डुचतुष्टयमि& 
प्रमावितं प्रभुणा - पार० सा०, का 4 


___ सवया ब ही ल ---------- प्रकृतिः पृथ्वी चेति भ्र 
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जेसे कषटुआ एक साथ में अपने पैरो कौ वाहर निकाल कर पानी म चलता रहता है तथा 
दूसरे समय म उन परो को अपने भँ छिपाकर वैठा रहता वेसे ही परमशिव अपने मे नित्य 
सम्बध से रहने वाले जगत्‌ का एक समय में विकास करता हे ओर दूसर समय में संकोच 


करता दै। कष्ठुआ जब अपने पैरो कौ बाहर निकालता टै, तब उन पेरो की उत्पत्ति कहना, 


फिर जंब भीतर छिपाता हे तब उन पैरो का नाश कहना जते अग्यन्त हास्यास्पद है, वैसे ही 
सत्य ओर नित्य इस प्रपच की उत्पत्ति ओर नाश कहना अत्यन्त हास्यास्पद हे! अतैव उत्पत्ति 


ओर नाश शब्दो के स्थान पर “शक्ति-विकास" ओर “शक्ति संकोच" कहना अधिक उपयुक्त 


होगा! सृष्टि की अभिव्यविति एवं प्रलय का क्रम शिव ओर शक्ति प्रकाश ओर विमर्शं का प्रसार 


तथा संकोच दै! 


 छ्तीस तत्व 
इच्छा करता है, इसलिए सृष्टि का आरम्भ वस्तुतः 


शिव विश्व “उत्पन्न करने की इ ५४ 
सदाशिव से हाता रै! `सहाशिव से पहले वाले शिव शक्ति तत्व चूकि उस स॒ष्टि क्रमक मूल 
ह अर्थात्‌ शिव शक्ति ही सृष्टि क्रम के 


है अर्थात्‌ शिव शक्ति ही इस सृष्टि क. 
कर्ता है, इसलिए वे भी तत्वो म॑ सम्मिलत। 


मात्र है! इसलिए ये मूलतः परमतत्व के तदनुखूप ही 


ये तत्व परमतत्व की अभिव्यक्ति म 
शिव को व्याप्त करता है ओर विश्व के 


ह! प्रत्येकं तत्व की दो अवस्थिति होती टै! यह ४ ; 
अङ्गो का निर्माण -कार्य संपादित भी करता हे। इन तत्वों का सम्बन्ध परमतत्त्व भे सदेव बना 
रहता है! ये नतो श्षिव से दी प्रथक है ओर न एक दूसरे से ही प्रयुतं परत्यक तत्व मे 
सभो तत्व उपस्थित है! 
शिवतत्व से लेकर शुर विद्या तत्व तक ही सृष्टि शुद्ध अध्वा या शुद्ध सूष्ट कटी 
गाती हे! सृष्टिक्रम के ये पच 


के माध्यम से सीधे अभिव्यक्त हेत 


ल शिव दवारा स्वंय विना किसी सहायता के या अन्य वस्तुओं 


ते ह। ततार के अनुसार साक्षात्‌ शिव इनका कर्ता टै) 


& 
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शुद्ध अध्वा की स्थिति मेँ चेतना कौ अपने स्वरुप का ज्ञान नहीं रहता वहां शुद्ध संवित 
स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान रहता है! परमशिव अपने परिपूर्णं ॒स्वातन्त्रय की 
लीलाविलास से अपनी इच्छा के द्वारा इस शुद्ध अध्वा की सृष्टि एवं संहार आदि को स्वयमेव 
करते रहते है! इन पांच तत्वौ तक परमशिव सृष्टि संहार आदि के रेश्व्य को भी नही सौपते 
हे! शुद्ध सृष्टि तक परमशिव से अभेदभाव की अनुभूति बनी रहती टे! इन पोच तत्वो तक 
की इस शुद्ध सृष्टि में माया का कोई प्रभाव नहीं रहता है! 


काश्मीर शैव दर्शन के तत््वज्ञानियों ने छत्तीस तत्वों को तीन भागे मे विभक्त किया है! 


आत्मतत्व मायातत्व शिवतत्व 
पृथ्वी से माया शुद्धविद्या शिव ओर शक्ति 
पर्यन्त 21 तत्व इश्वर सदाशिव 


इसके अतिरिक्त पञ्चकलात्मक ओर अण्ड्तुष्टयात्मक पद्धति से भी इनका (36 तत्व, 


` वर्गीकरण किया है! 
(1) पञ्चकलात्मक निवृति, प्रतिण्ठा विद्या, शान्ताकला ओर शान्च्यतीताकला। 
( 2 ) अण्ड वतुष्टयात्सक शाक्ताण्ड, मायाण्ड़, पाकृताण्डतथापार्थण्डु! 


परमार्थसार मे भी छत्तीसतत्वों का निरूपण अण्डचतुष्टयात्मक रूप म उपलब्ध हाता है! 


इनका (तत्व) वर्णन इस प्रकार दिया जा रहा है----- 
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1. जिवतत्व ॥ 


ईश्वरता, कर्तृता, स्वतन्त्रता, चिरस्वरूपता, पूर्णअहंता के पर्याय है! पूर्णअहंता ही शिवत्व 
टे! शिव को परासंवित्‌, भेरव किंवा परम तत्व भी कहते है! यह निर्विकल्प एवं स्वतत्रं ह! 
प्ररमशिव की दो स्थितिर्यो मानी गई हैः अतिभौतिक ओर. अन्तर्भूत या विश्वोतीर्ण तथा 
विश्वमय! ज्व स्वतन्त्र चिद्धन संवित्स्वभाव परमशिव अपनी स्वातन्त्रय . शक्ति से पारमार्थिक 
कारण कार्य भाव से अपने स्वरूप का ही अपने अन्तर्गत अखिल विश्वरूप मे अवभासित करने 
की इच्छा करता है, तब उसकी विश्वोन्मीलन की उस आद्या इच्छा स्पन्द है}. यह वास्तविकता 
की पहली अभिव्यक्ति है! परमार्थसार म उन्लख टै कि परमशिव जगत्‌ की प्रत्यक वस्तु में, 
अपनी स्वातन्त्रय शक्ति के कारण भासित होता है तत्रंसार के अनुसार पंचशकव्ति स्वभाव 
परमशिम म चित्‌ शक्ति का प्राधान्य होने पर वह शिव तत्व कहलाता है! यह शुद्ध “अहम्‌” 
के अनुभव की अवस्था है! इस अवस्था मेँ प्रमेय का अभास टोता है! सब कुछ शिवमय टोता 
हे, शिव से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए “अहम्‌” प्रत्यय के साथ “अस्मि” नी 
लगाया जाता क्योकि अस्मि सम्बन्ध का द्योतक हे। इस अवस्था से सम्बन्धित विषयी शाम्भव 
कहलाते हें! प्रत्येक जीव में रहने वाला शिव तत्व ही आत्म तत्व टै! तत्व चैतन्य स्वरूप हि 


2. शकितितत्व 


शक्ति तत्व शिव की शक्ति है! यह परमशिव की आभास रूपता में दूसरा तत्व हे, जो 
शिव का अभिन्न स्वरूप है! प्रकाशत्म शिव का विमर्श स्वरूप दी शक्ति तत्व टै! यदि शिव में 
विमर्श शक्ति न हो तो वह “अनीश्वर” तथा जड हौ जयेगें। शक्ति तत्व शिव के साथ सदेव 
अभिव्यक्त होता है! दोनों मे अभिन्न एवं अविनाभाव सम्बन्ध टे! जब परमशिव के हदय में 
स॒ष्टि की इच्छा उत्पन्न होती है, तब शिव ओर शक्ति तथा अन्य तत्व अभिव्यक्त होति दहं 
एेसा परमार्थसार में भी वर्णन मिलता है! भिस प्रकार चेतना सत्ता की पर्वकल्पना करती दै, 
इसी प्रकार शक्तितत्व की पूर्वकल्पना शिव तत्व द्वारा होती दै! तन्त्रालोक कै अनुसार 
_ बाहूयोन्मुख परमशिव की _उन्मुखतारूप क्रिया ही-शक्ति तत्व दै! ________ 
, 1; .-यदयमनुत्तरभूरतिनिजेच्छः 1. नुत्तरभूर्तिनिजच्छयाखिलमिदं जगत्परष्टुम। 

पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिवतत्वमुच्यते तच्छ! (ष० त्रि त० स० 1-1) 


2. ` भारूपं परिपूर्णः ......-.. जगत्‌ (पार० सा० का० 11) 

3. चितप्राधान्ये शिवतत्वम्‌! ( तं० सा०, पृ 74) 

4. चैतन्यमात्मा! - (शि० सू० 1⁄1) 

5. शिवशक्तिसदाशिव .....--. भासयति (पार० सा० का० 14) 

6. “तस्य । परमशिव । बहिरौन्मुख्येन व्यापारः शक्तितत्वम्‌* - (त० आ० मा० 6, प्र 
50-51) 
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वास्तव भ चिदरूपता का उन्मेष अन्तर्मुख हाना ओर ओर उसका निमेष टी बहिर्मुख होने! 
क्योकि परमशिव सभी भ है ओर सब उसी मे विमान ह, अतः उसके विषय म वाटर ओर 


भीतर हेनि का प्रश्न टी उत्पनन नही हेता! 


शिव ओर शवित भ किसी भी प्रकार से, कोई भी भेद नीं किया जा सकता! शिव 
तत्व की अवस्था भ अनुभव का प्रत्यय अहं हेता ° वयोकि शवित के कारण टी शिव कौ 
अपना वोध. होता है! इस स्थिति भ आनन्द शक्ति क प्राधान्य रहता हे! इस से (शक्ति) 


सम्बन्धित सत्ताएं शाक्त कटलाती दै! 


-- सदाशिव तत्व 


इच्छाशक्ति के प्राथम्य एर एवं ज्ञान के उद्रक हने पर शिव. का आमासन 
के आय हान म्रद की है उसमे भद का कुष्ठ भी भान नहं हाता! 


हे! शिव शक्ति की अवस्था अ वार 
सदाशिव तत्व भेदाभेद की भूमि कौ व्यक्त क्त हे शिव के अन्तर्मुख ( म ज्ञान की आर 
उसके वहिरमुख स्यन्द भ क्रिया की अस्फट एवं निर्विषयक अभिव्यक्ति होती दै! शिव का अन्तः 
निमेष सदाशिव है चूकि इस भूमिका मे ली वास्तविक वाह्यता स्थापित नहीं होती इसलिए यद 
से अमेद की भूमिका है! पर आन्तः विमुखता का (१ च ८.५ 

सलिए यह भेद की भूमिका भी हे! इस प्रकार सदाशिवतत्व की भदाभिद की भूमिका ४ हे! टस 
भो आन्तर क्व ह) (+ अलमिदम" की प्रतीति मं भी इन्दता अहन्त। से आच्छादित रहती है! 
चन की माति सदाशिवतत्व टै, जिस विश्वाखूपी चित्र प्राथमिक आभास तो दे किन्तु वह 
ऽकरा “अंकित” हुआ नहीं दै ' शव शव्ति की ¦ भूमिका “सदस » की मेद-भूमिका से सर्वथा पर 
ह क - हती दै! इसलिए ट्से सादाख्य तत्व भां कटा 


किन्तु सदशिवतत्व मँ “सत” प्रथम न 
गया छ जगत्‌ त पर्ण हो जाता हे इसीलिए आगमो मे इमे 
अन्तः ॥ जगत्‌ का प्रलय इसी अवस म आकर & | 
` निमेष कहा गया है! 
. „1 41152 तन्तिमेषताम्‌!॥। (ता० आ० भा० ?, 


आन्तरत्वमिदं प्राहुः सविनौकतयशक्तिता 
आ 10 पृ० 218-19) 


निमेषो ऽन्तः ५ ्र० भि मूत्लासयति 
षोऽन्तः सदाशिवः ! - (० ०, तमत्रं तत्ेयदम तदा तस्यास्फुटा 


तत्र पदा “अहम” इत्यस्य यदधिकर्‌ 

बात सदाशिवता “अहमिदम” इति (६० प्र० भि० वि० भाग 2 पृ० 191) 

प | ऽचसदाशिवकब्दरूपाया इदं वाच्यं तत्वम्‌! तत्सादाच्यं 
यतः प्रभृति सदिति प्रघ्या, सदाख्यायाश्चसदा* म्‌! तत्सादाख 

_ कलम्‌ (पवनम ग ° ० वि भाग 2 १० 195) 
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4 इश्वरतत्व 

शिव की इच्छा का विमुख स्पन्द ईश्वर तत्व कटलाता ठे। इस तत्व की अभिव्यक्ति 
शिवेच्छा में क्रिया शक्ति के उद्रेक से होती £ 1 जगत्‌ की क्रमिक अभिव्यक्ति य स्पष्ट टाती 
द| इस स्तर पर अनुभव का प्रत्यय “इृदम-अहम” हता दे] यदौ “अहम” अंश गौण रहता ट 
ओर “इदम” अंश की प्रधानता रहती है! इस स्तः पर क्रिया शक्ति ओर ज्ञान शक्ति दनं 
की स्थिति -मानी गई हे, पर यह जान शव्ति की भधान रहती है" य्ह सृष्टि रचना का 
विचार स्पष्ट हो जाता है! इस स्थिति मे अनुभव का (ल्द प या, ह्माण्ड र, ९ 
परिभाषित हा जाता है जिस प्रकार एक कलाकार के मन मे जो चित्र उसे बनाना दता है. 
उसका सर्वं प्रथम धंघला विचार बसा रहत) हे ओर वाद भँ पित्र बनाति समय वह स्पष्ट टता 
जाता हे, उसी प्रकार सदाशिव की स्थिति मे ब्रह्मा करा एक धुंधला विचार टता ६, परन्तु 
ईश्वर की स्थिति मे यह स्पष्ट हो जाता है यौ स्वामित्व आत्म-येतना से अधिक महत्वपूण॑हो 


गाता हे! ईश्वर तत्व के प्रमाता त्रिश्वर कटलति ह! 


(क) शुद्धविद्यातत्व 

मे “अहम "इदम" दोनो रूपो मे एेक्य 

अभिव्यवित की इस अवस्था भँ अनुग अ ५. । व 

की प्रतीति रहती दै) निन पर क्रिया शवित की प्रधानता रहती है! १ मूर ओर 

विषयमूलक चेतना की बराबर होती हे! अनुभव का प्रत 0 

हाता हे इसमे “मै” ओर “यह” की बराबर स्थिति रहती है! यष्टी ` यहं | ओर “मै” में 

बना रहता हे! दोना मँ पूर्णतः अदि हे, परन्तु वरा ष ९ शी + ^ 

किया जा सकता ड क्योकि यह ओं के सम्बन्ध की । द्योतक है! इस अवस्था में 
भनुस्यूत अनुभव के | प्रमाता “मन्त्र प्राणी या विद्यश्वर कटे जति टे! 

| 


शुद्ध ॒ विद्या 9. | सदाशिव तत्व ओर तत्व॒के अधिष्टातू देवताओं का 

तत्व हि जिस प्रकार परमशिव का बहिः ओन्मुख्य शवित तत्व कटलाता टै. उसी 

क पवा र ई च बह आ $--------- | कहा जाता है! इस प्रकार शुद्ध 

भकार सदाशिव ` ओर ईश्वर का वादय ओन शुद्धविद्या 7८ 8 
1. भ्वहिर्मावस्य क्रियाशषवितमयस्य परत्व तद्रेकामासे सति पारमेश्वरं शब्दवाच्यमीश्वरतत्वं नाम"! 

ति (ई० प्रल. वि० भा 6 ४ 192) पृ >4 

ज्ञानशक्ति प्राधान्ये ईश्वर तत्व (कः 

क्रिया तत्वम्‌। - 

तित त कर ` 1 4 नकि 

यधापि परमशिवस्य वेद मकधनयेश्र्य तथापि यस्य यथया वाहिरौन्मुख्येन व्यापरः शवित 

~ सं एय सद्वि न्ह तथा सदाशिव वरयोरपि विधा तत्वम्‌” ˆ ५० टी० भा० € पर० 50-51 
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विद्या के भीतर माया का जैसा दृष्टिकोण अशंतः रहता हे, परन्तु माया का प्रभाव इस अवस्था 
मे अवास्थित आत्मा पर नहीं होता! “वास्तव” मेँ य्ह भेदाभेद दमय दृष्टि टोती है! यहा 
प्रमाता को “अहता” ओर “इदन्ता" जैसे दो रूपो का विमर्शे होता है, इसलिए उसका विमशं 
भदभमय तादे दी, किन्तु अहंता ओर “इदन्ता" रूप प्रत्यवमर्शं हनि पर भी वह प्रमाता अर्हता 
की चिद्रुपता की भांति “इदन्ता” को भी चिद्रूप ही समञ्चता है! अतः “अं” ओर “इदम 
दोनों में एक ही चिद्रूपता का परामर्श होने के कारण उसकी दृष्टि अभेदमयी भौ टै! 

वु शेवाचार्यो के अनुसार विद्या तत्व के बहुत से अवान्तर भेद भा दते 
महामाया प्रमुख दहै! यह माया से ऊपर ओर विद्या से निम्न दशा होती दे! इसमे भा क्रिया 
शक्ति की प्रधानता रहती है! यर्हके प्रमाताओं को “विज्ञानकाल” कहते हं, जिनका अनुभव 


अंह-अंह-इदं-इदं अस्मि होता है! 


(ख) अशुद्ध अध्वा 


शुद्ध अध्वा के वाद माया तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व तक की सृष्टि अशुद्ध अध्वा 
कटलाती है! इससे अशुद्ध सृष्टि मायीय सृष्टि भी कहा जाता है! अशुद्ध अध्वा मे माया का 
प्राधान्य रहता है ओर उस मायीय जगत की सृष्टि माया की सहायता से अधोरेश । अनन्त 
भट्टारक । के द्वारा होती है! माया के मलो का समविश हो जाने के कारण ही इस अध्वा 
का अशुद्ध या अशुद्ध सृष्टि कहते है! माया के प्रभाव से आत्मा अपने वास्तविकं स्वरूप कौ 
भूल कर सीमिंत हो जाता है! अपनी सर्वज्ञता ओर सर्वशक्तिमता का भूल कर आत्मा का 
चिद्रूप न समञ्च कर शरीर कौ ही आत्मा समञ्चने लगता है! इस प्रकार अपने का सीमित 
अनुभव कर दुःखी होनि लगता है! उसे अपने सर्वव्यापी स्वरूप का स्मरण नही रहता! अपने 
का सबसे पृथक ओर सबको अपने से पृथक अनुभव करने लगता टे! इस प्रकार से 
ग्राहय-ग्रहक भाव उत्पन्न हा जाने के कारण ही उतरवती सृष्टि अशुद्ध सृष्टि अथवा अशुद्ध 
अध्वाः कहलाती है! अ 
1. अशुद्धं (माया प्रभृतिकम) पुनरध्वानमनन्तापरनामाधोरशेः सृजति (त० 'सा० आ० 8 प 
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6. मायातत्व 


माया तत्व अभिव्यक्ति की वह अवस्था ह, जिसमे विषयी की एकता विविधता में 
अभिव्यक्तं होती हे! य्ह अहम्‌ अंश पुरुष ख्प भँ तथा इदम्‌ अशं प्रकृति ख्प में अभिव्यक्त 
होता है! अचित्‌ मेँ प्रमातुत्व का आभास होने लगता है! इस स्तर पर सार्व॑मौम आत्मा सीमित 
अत्मा के ख्पमें प्रकट होता है! परमेश्वर अपने प्रकाशस्वख्प के रत की क्रीडा करते 
हुए इस माया तत्व का अवभासन करते है! यही उनकी स्वातन्त्रूय शक्ति टे! भेद का 
अवभमासन. करने के कारण ही यह मायाशक्ति कहलाती है! इसमे विषयी ओर विषय की 
एकता नष्ट हो जाती है! वे पृथक जैसा अभिव्यक्त होन लगते है माया का स्वरूप 
तिरोधानकरी है! जो अपनी पूर्णता मे शिव था वही न्य ग्रहण के कारण जीव बन जाता 
टे! परम “स्वतन्त्र स्वात्मदेव को जो अपूर्णता स्वख्प प॒शुत्व म परिमित या सीमित कर दे वही 


उसकी अभिन्न माया शक्ति है! 


माया शक्ति अनात्मस्वरूप प्राण, बुद्धि एवं शरीर का आत्मा के साथ एकत्व स्थापित 
करती हे! काश्मीर शेव दर्शन मे माया का स्वप तीन प्रकार से वर्णित है - जड व्यापक तथा 
सूक्ष्म! व्यावहारिक जगत्‌ मे चिदात्मा से पृथक होने के कारण यह अचेतन ठै तथा इसके कारय 
भी अचेतन है! भदखूप सृष्टि करने के कारण माया को जड कहा गया हे, क्योकि माया से 


1. देवः स्वतन्त्रचिदरूपः प्रकाशात्मा स्वभावतः! 
रूपप्रच्छादन क्रीडायोगादणुनेककः।! - त० आ० भा० 8-134103 

2. परमेश्वरस्य भदावभासने स्वातन्त्रयं तदेवाव्यतिरेकिणी अपू्णताप्रथनेन मीनाति हिनास्ति इति 
मायाशक्ति उच्यते! तं० लो० टी० भा० 6 पृण 116 


3. तिरोधानकारी मायाभिधाः पुनः! ० प्र०, भा० 2, 34/17 
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भदसूप से पदार्थो का प्रकाशन होता है, ओर इस दर्शन के अनुसार ज्ञान की परिच्छिन्ना ही 
जडता का लक्षण है! 


ससार का कारण होने के कारण माया व्यापिनी तथा कार्यो की कल्पना करने के कारण 
सूक्ष्म कटी जाती टै! परमेश्वर की शक्ति ठेनि के कारण यह नित्य है था विश्व का कारण 
टे! परथिवी पर्यन्त सभी तत्व इसमे निहित है! 


काश्मीर शैव दर्शन म माया-कलादि षट्कञ्चुकोत्पादित आणव अदि मलों को भी अविद्या के 
नाम से अभिहित किया गया है! उसी को अज्ञान भी कहते है, क्योकि यह अनात्मा मं 
आत्मबुद्धि उत्पन्न कराने वाली हे! ज्ञान के विपरीत स्वरूप वाली हनि के कारण इसका मिथ्या 
ज्ञान भी कहा जा सकता हे! परमार्थसार में भी वर्णन मिलता है कि ज्ञान रूप प्रभु (शिव) 
माया के प्ररिग्रहण से मलिन होकर परूष तत्व (जीव या पशु) बनता दै! संक्षेप म मायातत्व 
की सृष्टि का मूल कारण परमशिव की इच्छा ही हे! यह एक वस्तुभूत तत्व है जौ परमश्वर 
को स्वरूप के ऊपर पर्दा डालकर उसे षिपा देती है! ओर इस अभेदस्वरूप शिव मं भद का 


स्फ़ट अभवास इस माया के दारा ही उत्पन्न कर दिया जाता है! 


(हि 


काश्मीर शेव दर्शन मेँ माया से क्रमशः कला, विद्या, राग, काल तथा नियति का प्रादुर्भाव माना 
गया है! कला से लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त पदार्थं माया ही कटे जति हं! पुरूष के 
स्वरूपाच्छादन होने के कारण अभी ही, कुछ ही", यही पूरी तर से हीः जानता हू, कला 


आदि पचं कञ्चुक अथवा माया सहित पटकचुक जीवात्मा के आन्तरिक आवरण कटे गये €! य 





1. “सा जडा मेदरूपत्वात्‌"" ! - त॑० आ० भा० 6, 9८151 
2. श्रकाशपरिच्छिन्नत्वं जडस्य किल लवणम्‌” - तं० आ० टी० भा० 6 प 22 
3. मायापरिग्रहवशाद्‌ वेधे मलिनः पुमान पशुर्भवति! पर० सा० का० 16 
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तत्व , परिमित शक्त्यां ही हैँ! इन संकुचित शक्तियों से अपूर्णता मेँ आबद्ध हनि के कारण इन 


कञ्चकों को जीव का वन्धन भी कहा जाता है! 


परमशिव की सर्वकर्तृत्व, सर्वज्त्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकत्व रूप असंकुचित शक्तिर्या टं 
` उसकी इच्छा से संकुचित हो कर क्रमशः कला, विद्या, राग, काल ओर नियति रूप मे भासित 
होने लगती दहै! 


। 2. कला 


. इसकी उत्पत्ति माया से होती हे! यह आत्मा के सर्वकर्तृत्वस्वरूप कौ आच्छादित कर देती है) 
| तदन्तर जीव को परिमित कर्तृत्व का अनुभव कराती है इस अवस्था मे कुष्ठ करता हूः का 
` अनुभव हनि लगता है! काश्मीर शेव दर्शन म कला को तत्व रूप मँ शास्त्रीय मान्यता ब्राप्त है 
क्योकि इसके दारा ही मानव को परिमित शक्ति की व्याख्या होती हे! कला से ही प्रधान | 
प्रकृति । की उत्पत्ति होती है कला माया का कार्य तथा विद्यादि का कारण भी ह अर्थत 


अग्रिम विद्या, राग काल आदि चार तत्व की उत्पत्ति कला से होती है! 


कला तत्व माया का प्रथम उत्पादन है! कीं कटीं काल कौ भा प्रथमक््चुक मान 
जाता हे! माया प्रमाता की चेतना का अपहरण कर उसे जड सा बना देती ट| परन्तु पर 


। जडत्व से भी काम नदी चल सकता, अतः काम चलाने के लिए थोडा _ सा वतना क ॐ चेतना का अशं 

1. अधुनैव किचिदेवेदमेव सर्वात्मनैव जानामि - (पार० सा०, का० 17) 
मायासहितं कञ्चुकषटूकमणोरन्तरङगमृमिदमुक्तम्‌ 
कलाविद्यारागकालनियतिर्बन्ध उच्यते"! (अ० प्र० प० श्लो° 16) 
तत्सर्वकर्तृता सा संकुचिता कतिपदार्थमात्रपरा! किंचित्कर्तारमुमं कलपन्ती कीर्त्यते कला नाम॥ 
- (ष० त्रि० त० स० श्लो 8) 

4. वेद्यमात्रं स्कुटम्‌ भिन्नं प्रधानं सूयते कला! त० अ० 9 पृ० 177 , 
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भी दे देती है! वह चेतना का अकं उसे कुष्ठ-कुषछठ करने की शक्ति प्रदान करता टै! सह 


कला तत्व टै, जो आत्मा के लिए क्रियाशविति एकत्रित करता दै] 


8. विद्या 


इसके संसर्गं से परम प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सर्वज्ञ शक्ति अथति ज्ञान शक्ति संकृचित हो 
जाती हे! वाद मेँ चेतन एवं अचेतन इन्दियादि मेँ सीमित ज्ञान का उदय होता दै! सीमित ज्ञान 
का मुख्य कारण होने से इसे विद्या कहा जाता है जीव व्ही जान सकता हे! अतः प्रभो 
कौ अपने से सर्वथा भिन्न समञ्चता हे! उसकी इस स्कुचित ज्ञान विद्या को “अशुद्ध विद्या" 
कटा जाता है! यह पुरुषो मे विवैकें शक्ति के खूप मेँ स्थित हे! यह बुद्धिरूपी दर्पण में 
प्रतिविंबित नील पीत-आदि वादय ओर सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर वेधभावो का विवेचन करके 
जीवत्मा को उनसे टेन वाले सुख दुःखादि प्रत्ययो से अवगत कराती है! विद्या ज्ञान कीं सीमित 
शक्ति हे, जौ सर्वज्ञता के स्थान पर सीमित ज्ञातृता कौ उत्पल करती हे! यह बुद्धि तत्व से 
भिन्न, जो अचेतन है! बुद्धि अपने मेँ प्रतिबिम्ति भावों को पृथक्‌ - प्रथक्‌ कर उनसे उत्पन्न 


सुख-दुःख आदि प्रत्ययों का ज्ञान मितात्मा को नही करा सकती। 


1. एवं कला विद्याकालरागनियतिमिरीतप्रोतो माययामहहूतेश्वय॑ सव॑स्वः सन्‌ पुनरपि 
प्रतिवितीर्णतत्सर्वस्व राशिमध्यगतमाग मात्र एवं भूतोऽयं मितः प्रमाता भति - (इ० प्र 
चे 
वि० 3-1- 9) 


2. सव॑ज्ञातस्य शक्ति :.....-..--- निगघते बुधैरधे!! - (ष० त्रि० तं० सं० श्लोऽ 9) 
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> राग 


राग॒तत्व पूर्णत्व को परिमित करके पुख्ष में इच्छा या कामना का उदव करत टे! 
इस प्रकार यह सीमित इच्छा शक्ति ही है, जिस पर किसी वस्तु का वरण करना या विषेद 
करना निर्भर है! सुन्दरता आदि गुणों का शरीर के ऊपर अध्यारोप राग तत्व टा ऊ कारण 
टाता है! इस राग तत्व नामक कञ्चुक को वैराग्य का अभावसरूप राग नहीं समञ्या जा सकता, 
क्योकि वह तो बुद्धि का एक धमङ्चैविशेष हे! पुरूष का कञ्चुक नही! यह रागं तत्व बुद्धि की 


मूमिका से ऊपर का तत्व है ओर बुद्धि के धर्म “स्थूल राग" से सुक्ष्मतर है] 


माया से स्वरूप संकोच हो जाने कै कारण मितात्मा समस्त विश्व कौ आत्मभाव भ न 
देखकर शरीर जेसी वस्तु की “अहम्‌” अथवा “मम्‌” समञ्लता है तथा उसे अल्यन्त गुण शलिन 
मानने लगता दै! मितात्मा के देहादि प्रमातृभाव ओर प्रमेय मे इस तरह कौ गुणारोपणमय 
आसक्ति को राग॒कहते हे! राग व्यक्तियों म विषय के लिए लालसा उन्पन्न करता टे शाश्वत 
संतुष्टि के अनुभव के बदले यट आत्मा मेँ काल की सीमितता का उत्पन्न करता हे! इसके 
कारण, शाश्वत क्षणिक प्रतीत हाता है! यह राग तत्व मितात्मा कौ भदगत भोगे मे अनुरंजित 


करता दै।' 


इस कञ्चुक कौ अन्ताकरण के धमसुखानृशयी राग से सवया भिन्न समञ्लना चाहिये! 


च 


रागोऽपि रंजयत्यन स्वभोगेष्वशुचिष्वपि ! मा० वि० त० 128 
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10. काल्‌ 


काल तत्व चिदात्मा के नित्यत्व स्वखूप का संकुचित कर उसको कालक्रमक म ग्रथित 
कर परिमित कर देता है वह पूर्णं नित्यत्व भूत, भीविष्य तथा वर्तमान क्रम में आबद्ध टो 
जाता है तथा इसी के अनुसार अनुभव भी होता है! इस प्रकार कोई वस्तु पटले ओर कोई 
पठेः ओर कोई अनन्तर अवभासित होने लगती है! इस प्रकार के पौवापय का क्रम “काल 
कहलाता हे! इस क्रमरूपता का अवभासन करने वाली पारमेश्वरी शक्ति टौ “काल शक्ति" 
कटी जाती है} मँ कृश ह या ह्ूयूल हू अथवा अमुक वस्तु मुञ्च र्वज्ञात थी, जानता हू तथा 
जानूंगा आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं काल तत्व के द्वारा ही हुआ करती हे! अर्थात 
परमेश्वर की नियति शक्ति कालतत्व से सकुचित होकर जन्म मृत्युं प्रदान से जीव को अनित्य 
तथा सीमित करता है! यह काल सूर्य चन्द्र की गति से क्षण, धटिका, मास, वर्ष, युग॒ कल्प 


के ख्पमें वांटा गया है) 


11. नियतितत्व 


नियति तत्व परम स्वातन्त्रूय एवं व्यापकव्व कौ सीमित कर एक निश्चित्‌ नियमिततता 
का प्रसार करता है! इसके अनुसार एक निश्चित्‌ कारण से ही निश्चित कार्य की प्रापि हो 
सकती है, यथा अग्नि से टी धूम सूपी कार्य का निकलना टो सकता टै इस प्रकार निस 
पुण्यापुण्य से आत्मा का नियमन होता है, वही इसका नियति तत्व हे! नियति वह शक्ति टै, 
जा विषयी, की कारणात्मक क्षमता को सीमित करती हे! यह सीमित कर्ता के क्रियाकलापं को 
नियन्त्रित करती हे! विद्या ओर कला क द्वारा जीवात्मा कुछ वस्तुओं कौ जानने ओर करने भें 
1. क्न च कला (इप्रनवितिमातदपरशी | 
2. सेयम्‌ इत्य॑मूताभासवैचित्रयप्रथनशक्तिः भगवत्‌ काल शक्तिः इत्युच्यते!” - (ई० प्र० वि० 


भमा 2 पृ2 13) 
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समर्थ हाता है किन्तु किंचित्‌ सूप समञ्च जानि वलि वेद्य अंशे के समान हनि पर भी वह कुछ 
के प्रति ही क्यों उन्मुख होता है ओर अन्य के प्रति उन्मुखता क्यौ नहीं होती! विद्या ओर 
कला का नियमन राग करता है ओर राग का यह नियमन नियति करती है! नियति क 
नियमों के अनुसार. ही जीव में वस्तु विशेष के प्रति राग उदय होता है!" यह मूलतः सवी 
नियामिका हे! इसी के नियम के अनुसार प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वं कर्मो के फल को भोगने के 


लिए ॒बाध्क बना रहता है | 


12. पुरूषतत्व 


जब परमतत्व माया ओर इसके कञ्चुको के प्रभाव से सीमित विषयी का रूप ग्रहण 
कर संसारी हो जाता है, इसे पुरूष कहा जाता है! परमशिव अपनी स्वतन्त्रेच्छा से अपने 
परिपूर्णं स्वभाव को छिपाकर सर्वज्ञता ओर सर्वकर्तृता को भूल जाने की कल्पना कर डालता 
| ओर एेसा होने पर अपने आपको अगणित अल्पज्ञ ओर ल जीवों के रूपमेँ प्रकट कर 
| देता है! शिव का अपने स्वातन्तरय भाव से परिगृहीत यह परिमित भाव ही पुरुष तत्व है!" 
| इस अवस्था मेँ आत्मा सीमित हे जाता है ओर अपने मूल स्वरूप को भूल जाता टे! पोच 
| सर्वोच्च मूल शक्तियों चित्‌, आनन्द आदि के स्थान पर आत्मा अव कला विद्या आदि गुणों कौ 
। ग्रहण करता दहै, जो आत्मा के सच्चे स्वरूप को छिपते है! पुरूष तत्वतः शिव ही है, किन्तु 
| 1. नियतिः ममेदं कर्तव्यं इतिनियमन हेतु! - (१० प्रा० ए० 9) 
2. पर एव प्रकाशः स्वस्वातन््रयात्‌ स्वरूपगोपयित्वायदासंकुचितात्मताय व॒ भासयति तदा सकल 

एवायं भेदव्यवहार समुल्लसेत! तं० लो० टी० भा० 6 पृ० 156 ` 


3. मायाग्रहीत संकोचः शिवः पुस्तत्वमुच्यते”! अ० प्र प० शि० श्लो० 22 
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माया के विरोधानकारी प्रभाव से अपने स्वख्प को भूलकर परिमित जीव वन जाता टै! इस 
प्रकार अज्ञानवश अपने को बन्धन में डाल लेता है! जब तक उसे शिव-भाव के स्वातन्त्रय + 
वोध नहीं होता तब तक वह अनेकानेक जीव यानियेों मे संचरण करता हुआ करमो के अनुसार 
सुख-दुःख आदि को भोगता रहता है! आत्मस्वभाव की पूर्णता की अभिव्यक्ति हा जाने पर वह 
मुक्त हो जाता है! पुरूष म मल ओर षट्‌ कञ्चुकं मानना काश्मीर शैव दर्शन की अपनी 
विशेषता है, जो साख्य मे नही है! सांख्य की दृष्टि म असंख्य स्वतन्त्र ओर निरपेक्ष सत्ताएं 


हे, परन्तु काश्मीर शेव दर्शन के अनुसार पुरूष परमसत्ता के आभास टै! - 
13. प्रकुति तत्व 


परमशिव के भेदमय दृष्टिकोण से अवभासित हाता हुआ उसका जो वेद्यखूप विश्च का 
अविभक्त सामान्य रूप है उसे प्रकृति तत्व कहा जाता है! यह तत्व सत्व, रजस्‌, ओर तमस्‌ 
की सम्यावस्था हे! महत्‌ तत्व से लेकर पृथिवी तत्व पर्यन्त सभी तत्वों का मूल कारण प्रकूति 
तत्व है पुरुष भोक्ता है ओर प्रकृति उसकी भोग्या है, परन्तु वास्तव मे दोनो एक ही हे! 
दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है! जिस प्रकार पुरुष जगद-उन्मेष रूपी क्रीड़ा करने वलि 
परमेश्वर का आत्म-आभास है उसी प्रकार प्रकृति उसकी वेदयकल्पना है काश्मीर शेव दर्शन 
1. परिमितात्मा स स्वात्मैश्वयमपि प्रत्यभिज्ञातुमपटुः संचरति विचित्रयोनिषु" - (प० = त° 
सं० वि, पृ 5) | 
2 .स्वशक्त्यभित्यक्तता मोक्षः” (प० सा० का० 60) 
3. इदमव हि परं स्वातन्त्र - यत- स्व स्वखपं वेदकमेव सत्‌ वेद्यत्वेन अवभासर्यात। 


(त० आ० वि० भा० पृ 209) 
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ओर. सांख्य, दोनो ही दर्शनों में प्रकृति को सत्त्व, रज ओर तम की अशक्षुव्य दशा माना गया 
हे ओर इसके परिणामभूत सम्पूर्ण प्रभेयों को सुख-दुःख ओर मेोहात्मक माना गया टै! सत्‌ रज 
ओर तम, ये तीनों जगत्‌ की भेदावस्या में परमेश्वर की क्रमशः ज्ञान, क्रिया ओर माया शक्ति 
की संकुचित अभिव्यक्तियां है! काश्मीर शेव दर्शन मेँ प्रकृति स्वयमेव विशचुब्ध नही होती! प्रकृति 
तो भगवान्‌ अनन्तनाथ पुरूषो के कर्मो के आधार पर उन्हे सुख दुः का अनुभव कराने कं 


लिए श्ुब्ध करते है! 


सांख्य दर्शन मेँ असंख्य पुरूषो की प्रकृति एक हे! परन्तु काश्मीर शेव दर्शन में प्रकृति 


भी अनेक दै! प्रव्येक पुखष के लिए पृथक्‌ पृथक प्रकृति टै! 


14. वुदधितत्व 


मूल प्रकृति में क्षोभ के फलस्वरूप गुणों मे विषमता आ जाती दवै! अपने परिणाम क्रम 
म प्रकृति सर्वप्रथम अन्तःकरण के खूप में प्रकट होती है! अन्तःकरणों भं सबसे पहले सत्वगुण 
प्रधान महत्‌ तत्व प्रकट होता हे! इसी तत्व को वुद्धि तत्व कठा जाता ठे! यह एक स्वच्छ = 
तत्व हाता. हे! अपनी स्वच्छता के प्रभाव से यह अग्रिम सृष्टि भँ सन्निहित वस्तु $ 
प्रतिबिम्ब को धारण कर सकता हे! प्रमाता के प्रतिबिम्ब को धारण करने से यट चतन जेस 
प्रतीत होने लगती है ओर चेतन की तरह काम करने लगती टे! यह अपने भीतर भतिविन्बित 
विषय को पुरूष के प्रति प्रकाशित करती ह! बुद्धि टी प्रतिबिम्बित विषय के नाम रूप की 
1. तावदेष एवं सुख-दुःख मोहात्मकं भैग्यविशेषानुस्यूतस्यसामान्य मात्रस्य तद~! 
सामान्यापरमान्नः प्रकृतितत्वस्य सर्गः! (तं० सा० पृ० 83 
2. स्वाङ्गसूपेषु भवेषु पत्यु्ञान क्रिया च या! 
मायात॒तीयं त एव पशोः सत्वरजस्तमः।॥ - (ई० प्र० वि० 414 
3. भोक्तृत्वाय स्वतत्रेशः प्रकृति क्षोभयेदकृशम!” तं० आ०, 6, 9-225 
4. “तच्चप्रति पुंनियतत्रूवात्‌ अनेकयः”! तं० आ० टी० 6, प° 172 
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कल्पना करती हे! प्रमेय को प्रकाशित ओर नाम रूप की कल्पना करके यह ज्ञान का ताग 
बनती हे! बुद्धि टी पुरूष का सबसे प्रधान ओर निकटतम करण तल े। 

बुद्धि इस स्थूल सृष्टि मे पुषुप के शरीर के अन्तः अथति भीतर रह कर टी कायं 
करती हे! अतः इसे अन्तः करण कहा करते है! यह बाहर के विषयों को चक्षु आदि वाहय 
करणो की सहायता के विना प्रकट नहीं कर सकती! इसलिए भी यह चद करण न होकर 
एक अन्तः करण ही हाता हे।! इसके बिना पुख्ष प्रमेय के प्रति किसी भी व्यवहार का कर 
टी नहीं सकता! 


"यह मेरा हेये मेरा नहीं हू इस प्रकार का सात अहंकार तत्व दै! अकार 
बुद्धि पर॒ आत्मा कै अध्यारोपण के कारण पैदा होता है ओर इत +` बुद्धि 
उत्पादन हे! विषय क प्रतिविम्ब के सविकल्प या निविकल्य आभास कौ जीव के साथ सम्बद्ध 
रखने वाली इसकी शवित अटंकार कहलाती है! निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार के प्रतिबिम्ब 
बुद्धि दपण भें पडे रहते टै, परन्तु अहंकार के प्रभाव से जीव यह संमञ्लता है कि इन्टै म 
जानता हूं] इसी प्रकार से बुद्धि या शरीर या प्रण की क्रियाओं के विषय मेँ जीव का यद 
अभिमान होता रहता है कि मँ करता हूं अथवा शरीर या प्रा! कौ वंह समञ्लने लगता टे कि 


क्रा पक 


मै हूं" यह भी एक अन्तः करण तत्व दै! 


यह भी “अहम” ही है, पर र्णञम ” स्वाभाविक है, ओर बुद्धि का विकास यह 
अम्‌ कृत्रिम है! इसे रजोगुणप्रधान कहा गया है! इसीलिए इसक, नाम॒ अहंकार हे! मन ओर 
बुद्धि का स्फुट व्यवहार जाग्रत ओर स्वप्नावस्था तक ही रहता ठै किन्तु अरं की गति सुषुप्ति 
तक रहती हे 
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16 मनसतत्व 

"कर या न कर इस प्रकार सकंल्प ओर विकल्प क कारण (मनं टे! मनस्‌ अहकार 
का उत्पादन हे! यह जीव की “मनन शक्ति है! विषय जाः के सन्दर्भ मे जब इन्द्रियों दारा 
चित्त पर ` विषय का प्रतिबिम्ब पड़ जाता है, तो सर्वप्रथम किसी वस्तु के ठेनि का आभास ना 
ठता हे! उस क्षणम कुछ भी नही कहा जा सकता कि वह वस्तु क्या है! इस प्रकार वसु 
का आमास तो बुद्धि द्वारा हो जाता हे, परन्तु वस्तु के स्म ओर निश्चित्‌ नाम रूप की 
कल्पना नहीं हो सकती! इस प्रकार की अवस्था मेँ मन वच्छ के विषय म अनेकां सम्माव्यमान 
नाम-ख्पौ की कल्पना करता है! इस कल्पना की क्ती शक्ति कौ "मनः कहते है! यह भी एक 
अन्तःकरण ह! स्षेप मे मन आन्तरविषयों का ज्ञान स्वतत्रं ख से तथा बाह्य विषयों का जान 
इन्द्रियो के सयोग से करता है! 


17-21 पाचं ज्ञानेच्ियां 


अहंकार के ओर परिणित देने पर॒ पाचं॑ज्ञनन्द्र्य की अभिव्यक्ति होती हे! य 
्िनदियां पुष की अशुद्ध विद्या कौ सहायक कटी गयी दै! पुखष संकुचित ज्ञान साम्य 
को उसकी अशुद्ध विद्या का गया हे! ये ज्ञानिद्रियां पुस 40 की क्षमता 
हे, जो उसके भिन्न “व्यवहारो की साधन बनती ह! प्रकृति त्रिगुणा हे! फलतः अहकार क 
त्रिगुणत्मक ही दहै! इसी त्रिगुणात्मक अहंकार के सत्व अशं से पोच ज्ञनेन्द्रियों उत्पन्न हाती दै! 


रत्र त्वक, अक्षि रसना तथा घ्राण आदि वुद्धि इद्धया 8/1 
1. ओत 


शब्द ओर समस्तं शबदात्मक विषय के प्रतिबिम्ब कौ ग्रहण करता हआ उसे वुद्धि ऊ 
समक्ष प्रस्तुत करता हे! श्रोत पुरूष के सुनने की क्षमता का कते है! यह स्थूल शरीर 
कान कै छिद्र में स्थित होता है) 


ए ~ 


___ शत्रं त्वि रसना प ~--------------- त्वगक्षि रसना धारणं बुद्धि इन्रियाणि! पार० सा ~“ 11८20 
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5 त्वक्‌ 


शीत उष्ण नर्म कटोर आदि स्पर्शो को जानने कौ पुरूष की क्षमता का त्वक्‌ या 
त्वचा कहते दै! यह इद्रिय स्थूल शरीर के सारे उद्गा मे रहती है! 


3- चक्षु 


रूप वर्ण, आकार आदि जानने की पुरूष को क्षमता कौ अथवा साधन का चक्षु करते 
हे! यट इन्द्रिय स्थूल शरीर के आंख मे स्थित रहती हे! 


4- रसन 


स्वाद को जानने वाली इन्द्रिय कौ रसना इद्धिय कहा जाता है! स्थूल शरीर भ इसका 
स्थान जीभ के अगले भाग में हाता दे 


भ धाण 


गन्ध को जान लेने के पुरूष के ज्ञान साधन को धाण इन्िय कहते हे! शरीर भ॑य 
इन्द्रिय नाक के छिद्रों के मुख पर स्थित होती है। 


ये पचा इन्द्रियां विषयो के प्रतिबिम्बो को लेकर बुद्धि के दर्पण में डाल देती हे! ये 
इन्द्र्यो स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो शरीरो में रहती है, क्योकि एेसी मान्यता दे कि चूष््न शरीर में ` 
भी रहता हुआ जीव सभी विषयौ को ग्रहण कर सकता दै 


22-26 पाच कर्मृच्ियों 
पुरुष की कला में उपयुक्त हनि वाली उसकी इन्द्रियां कर्मेच्धियां कहलाती दटै{ इन 


कर्मन्द्ियो के सहारे ही पुरूष किसी कार्य को करने मे समर्थ हाता हे! केन्य म रजस्‌ गुण 
निहित होता है¶वाक्‌, पाणि, पाद, पायु उपस्थ ये कर्मेन्द्रियं है! 


वाक्पाणिपादपायूपस्थं कर्मन्दियाणि! पार० सा० पृण 
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= वाक्‌ 


पुरूष के वोलने का साधन वाक्‌ हे! स्थूलं ऽरीर म यह जीव के मुख भँ रहती ट! 
इस वाक्‌ . की अभिव्यकिति प्राणवायु के आधार से टोती ९। 


2. पाणि 


ग्रहण करने की इन्द्रिय को पाणि इन्धिय कटा. जाता हे! स्थूल शरीर मं इसका स्थान 
हस्त हे) (12 


£. पाद 
पेर आने-जाने अथवा चलने-फिरने की क्रियाओं का साधत्‌ पदिन्िय हे! इसका मुख्य स्थान 
. टे, परन्तु पादहित व्यक्तियों के अन्य अङ्गी मे यह सामर्थ्य हाती टे! 


4. पायु 


| 
विसर्जन की क्रिया का साधन इन्द्रिय पायु कहलाती! इसका मुख्य स्थान <! होता दै! 


5. उपस्थ 


विषय आनद्ध को अभिक व कि अ हे! इसका मुख्य स्थान 


जननेच्िय होता है! 


य कर्मन्द स्थूल शरीर के साथ-साथ सु रीर मे भी अधिष्ठित टोती टे! पस 


मान्यता है कि सूक्ष्म शरीर मेँ रहता हुआ भी जीवं कल के सभी व्यपारौ का कर सकत्‌। है! 


27-31 पचंतन्माताए 


तमोगुण प्रधान अहंकार कै परिणमस्वरूप ज्ञिन के पांच सूष्ष्मविषयों की अभिव्यक्ति 
हाती हे! ये विषय अत्यन्त सूष्ष्म हेति है! थे सर्वथा प्रविभाग से रहित सूदमतर विषयमात्र हेति 
डे! शब्द स्पार्श, रूप, रस, गन्ध कलते ह! प्रत्येक में पने को छोड़कर अन्य कुछ नही रहता 
५4 प न न उन्हे तन्मा्राएं कहा जाता दै! ये शी द्रव्य हि किन्तु सामान्य जन के अनुभव स 
| | 
1. एषां ग्राह्यो विषयः सुष्ष्मः प्रविभागवर्जितो यः स्वा | 
तन्मात्रपञ्चकं तत्‌ शब्दः स्पर्शो महो रसा गन्धः! पार० सा० ५० ॐ^' 21 
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31-36 पंचमहाभूत 


ज्ञनिन्द्ियों के सूक्ष्म विषय तन्मत्राजओं के आपसी सम्पकं॑से स्थूल विषय बन जाते है, 
तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, ओर परथिवी नामक स्थूल पंच महाभूतो की अभिव्यक्ति टाती 
डे! आकाश का गुण शब्द हे! इसी महाभूत के भीतर शब्द की तरड्‌ मे चलती है! वायुस्पशं 
गुण प्रधान है, अग्नि रूप प्रधान ओर पृथ्वी गन्ध प्रधान ठे] आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 
क्रम से स्थूलता अधिक हाती है! 


उपर्युक्त तईस तत्वों । प्रकृति से पृथ्वी तक । के विकास के विषय मँ काश्मीर शेव 
दर्शन जर सांख्य मे सहमति हे! अन्तर केवल इतना ही है! कि सांख्य के अनुसार ये तत्व 
प्रकृति के विकास दे, किन्तु काश्मीर शेव दर्शन के अनुसार ये तत्व प्रकृति का विकास हेति 
हुए भी अन्ततः परमशिव की ही अभिव्यक्तो हे! काश्मीर शेव दर्शन, के अनुसार सृष्टि ॐ 
सभी तत्व परमशिव की विभिन्न अवस्था्ओं के विभिन्न खूप ही हे! इनका अलग से अपना 


कोई अस्तित्व नहीं होता! 
बन्धन 


रोवदर्शन की दृष्टि भ सव कठ स्वय परमेश्वर टे! विद्या-अविद्या, दैत-अदैत, बन्धन-मोक्ष 
आदि की कल्पना केवल व्यवहारिक दै! यं दन्द तथा अन्य आभास का व्यवहार उस 


परमेश्वर कै स्वातन्त्र्य का विलासमात्र टै! 


जीव का बन्धन जन्मजात अख्याति या अविद्या के कारण हे! यह अविद्या जीव का 
आणव मल हे जिसके द्वारा सर्वव्यापी चैतन्य एक अ या परिसीमित दशा मै आ जाता दै! 
यह दशा उसकी इच्छाशक्ति के संकोच के कार। हाती हे! इसी अविद्या के कारण जीव अपने 
को उत सर्वयधी चैत्य स श्व अलनानन ^ __ ----------- उस सर्वव्यापी चैतन्य से प्रथक्‌ अल्पन्ञानक्रिया शक्ति से युक्त सम्मता है! 


पूर्वपक्षतया यन विश्वमाभास्य भदतः। 
__ अभदोत्तरपक्षानतनिते तं स्तुमः शिवम्‌! _ ° "० ° __----- तं स्तुमः शिवम्‌! - ई० प्र० वि० 


___  उभिवेत्तरपकान्तनधति तं सु त 
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वन्धन का लक्षण अज्ञान हे! यह अज्ञानज्ञान भाव नही अपितु जान क संकोच टै! इस अज्ञान 
के दो आश्रय हेति है जिनके कारण यह अज्ञान दो प्रकार क हाता दै! प्रथम तो आणव 
आदि मलों का पात्रभूत यह पुरूष या जीव होता हे! यहं मल ही उस जीव का अज्ञान टोता 
ठे! अज्ञान का दूसरा आश्रय होता है- पुरूष की दधि! पौरष अज्ञान स प्रभावित जीव की 
ुद्धि ज्ञानसंकोच का आश्रय बनकर तदनुसार ही अशुद्ध विकल्पौ कौ कल्पना करती रहती रहै! 
वस्तु को शिवरूप समञ्जना शुद्ध विकल्प ओर प्रमेयरूप भँ समञ्जना र विकल्प कहलाता टे! 
अशुद्ध विकल्पो को करते रहने का यह स्वभाव पुरूष का बोद्ध अज्ञान हे! वौद्ध अज्ञान समञ्च 
का अज्ञान दै, पौरूष अज्ञान मूल अज्ञान है! मानव का सार व्घृवहार मूल अज्ञान कै आधार 
पर होता हे! बौद्ध अज्ञान या हौकिक दृष्टि से जिसे ज्ञान कल जाता है केवल कटने सुनने, 


पठने लिखने, समडने-समञ्नाने आदि के काम आता हे य दोनों प्रकार के अज्ञान वन्धन ह। 


आत्मा के वास्तविकं स्वरूप से अनभिज्ञता अथवा अज्ञान को वन्धन तथा फलस्वरूप 
उत्पन्न दुःख को बन्धन का लक्षण माना गया है। वास्तविकता से अनभिन्न जीव कर्म में लिप्त 
ोता. हे, उसकी स्वाभाविक शक्तियों का ज्ञान हनि से आत्मा असीम हो जाता है वह असीम 
अवस्था को ही अपनी सहज अथवा स्वाभविक अवस्था समञ्चने लगता, .है)! अतः वास्तविक 
अवस्था की ओर जाना अथवा आत्मोपलव्थि ही मेक्ष कटा गया हे! जिन कारो मे आला के 
वास्तविक स्वरूप के प्रति अनभिज्ञता है, उन कारणो के उन्मूलन से हौ आत्मोपलव्धि भ हा 
सकती हे! कने का तात्पर्य यह है किं भारतीय दर्शनं भ सामान्य ख्प से वन्धन का कार, 
अज्ञान . माना गया है तथा मोक्ष का कारण ज्ञान अथवा अन्नान क विनाश माना गया टे! इस 
अज्ञान की व्याख्या म भारतीय दर्शन म मतभेद पाया जाता हे! इस मतभेद को तीन वर्गो में 
वोरा गया हे! कुठ दर्शन जैसे शैव सिद्धान्त, जैन आदि अज्ञान से आत्मा की सलिक्तता को 
अनीदि ओर वन्धन को | सत्य मानते दै! कुछ दर्शनों मै अज्ञान से अत्पनन वन्धन को मिथ्या 
, आभासमात्र अथवा असत्य माना गया है जा आत्मा पर अध्यारोपित मत्र हे! तीसरे प्रकार म 


काश्मीर शेव दर्शन को निदिष्टि किया हे जिसमे वन्धन का कारग अज्ञान है। 
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किन्तु यह आत्मा द्वारा लीला के लिए स्वेच्छा से गृहीत हे! \ 

वन्धन को आदि मानने से समस्या अत्न हती है कि फिर उसका विनाश कैसे होता 
हे, व्योकि जा अनादि है उसका अन्त नही हा सकता । बन्धन को असत्य अथवा मिथ्या मानने 
से यहः प्रश्न उठता हे असत्य बन्धन से मुक्ति पनि के लिए प्रयास करने या कटोर 
आध्यात्मिक साधना की क्या आवश्यकता हे। जो मिथ्या मात्र है अथवा वास्तविकता मेँ दै दी 
नही, उसके दूर हनि का अर्थ क्या दे 


सोमानदं अनुसार बन्धन स्वेच्छा से गृहीत है, किन्तु जब शिव बन्धन ग्रहण कर पर्‌, 
वन जाता दै, तो पशु की दृष्टि से वन्धन वास्तविक हो जाता है! शिव के लिए वन्धन लीला 
दे, एवं पुनः बन्धन से मुक्ति पाना भी उसकी लीला का अङ्ग हे किन्तु जीव के लिए यह 


| लीला नहीं है! इस अपूर्णं अथवा सीमित ज्ञानशक्ति के कारण वह अपने पूर्ण रूप कौ नही 


जानता अथवा उसे भूल जाता हे}! यह अपूर्ण ज्ञान दही काश्मीर शव दर्शन में अज्ञान कटा 
जाता डे! चेदान्ती अज्ञान को ज्ञान के विरोधी अर्थम तेते टै! उनके अनुसार अज्ञान ओर 
ज्ञान भ तम ओर प्रकाश का सम्बन्ध हे! काश्मीर शेव दर्शन मे अज्ञान का ज्ञान की सर्वथा 
अनुपस्थिति के अर्थं म नदीं लेता! उनके अनुसार इस प्रक . का अज्ञान केवल अचतन पदार्थ 
भ ही टो सकता है, चेतन में ज्ञान की सर्वथा अनुपस्थिति नहीं मानी जा सकती! अतः 
वद्ात्मा भे हनि वाला अज्ञान अपूर्ण ज्ञान अथवा सीमित नार ही कहा जा सकता दे! 


 , वन्धन केवल अपूर्णावस्था अथवा अपूर्ण ज्ञान की स्थिति म हे! आत्मा कर्मकर्ता हे 
तथा कर्म॒के फलस्वरूप उत्पन्न सुख दुःख को भोगता हमा ऋ मे ओर जकडता जाता दै। 


परम-शिव अपनी स्वातन्त्रय शक्ति से स्वय को सीमित रूप भे अभिव्यक्त करता < 
तथा पशु खूप भ अपनी पूर्णावस्था को भूलकर सीमित हो जाता टै, किन्तु पशु ₹< मे स्पष्ट 
सीमित अवस्था भँ हनि पर भी शिव खूप म वह शु पूण वना रहता हे। यह कहा ज। 
सकता हे कि शिव शुद्ध शिव है ओर पशु भूला €` शिव हे! इस सीमित अथवा भूल इ 
शिव कौ छल्तीस सृष्टि त्वौ की श्रखंला म पुरुष कहा जाता हे! पुरूष मूलता र्ण हेनि के 
अज्ञान से युक्त हे! सीमितता के कारण विभिन्न शरीर, प्राणादि के संयोग दनि के कार 
भनक पुव अतीत ` ` 1 द + +~ | 


1. (क) अज्ञानमिति न ज्ञानाभवश्चतिप्रसङ्गतः। - शि० द० वृ० १० 160 
(ख) अभावोऽपि ज्ञायमानो वोधतैव तदात्सकत्वाच्च विश्वरूप एव! 


__ तस्मान्नसत्यभावात्मकमशिवरूप वचचिदपि विव! _ ० > 0 ~ क्वचिदपि विश्वध्य!]" - शि० इ०, पु० 160 


___ तसमान्सतयमावातकमशिवरूम कवयिदपि विशव" _ भि ० १० 19 
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होते ह पुरूष स्वयं दारा सन्पादित कर्मो के फलौ का भाक्ता है तथा इसलिए बधन्न मेँ है! 


सीमितता या वन्धन तत्व होता है, जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता 
ठे! वन्धन रूपी दैत-ज्ञान का प्रादुर्भाव अशुद्धताओं के कारण होता हे, जिसे ४ शेव दरशन 
मे मल कहा हे) आत्मा के साथ मल का संसर्गतब होता टै जब आत्मा अशुद्ध सृष्टि कै तत्वों 
मे स्वयं कौ अभिव्यक्त करता हे! वास्तव मँ जीव नाना मलों से युक्त हकर वहु प्रकार के 
वन्धन म बन्ध कर बद्ध पशु संसारी कहलाता है! अर्थात्‌ आत्मा के ए रूप ध से 
अनभिज्ञता हेतु पुनः पुनः मरण जीवन को प्राप्त होना वधन ह! “ दैत भावना से किये कर्म 
वन्धन का कारण होता है 


जिविघमल 


जिस भूमिका मेँ आत्मा के ज्ञान संकीच का स्फुट अविर्भाव हो जाता है उस मूर्मिका 
मे वह संकोच ` मल कहलता दै! यह मल या अज्ञान सूदमतर आकार मे प्रकट हाकर सुष्ट 
क्रम मे अगि-अगि विकास को प्राप्त करता हुआ विकास की तीन भूमिकाओं भ तीन मलों का 
रूप धारण करता हैः 


आणवमल 


पञ्चकज्चुकों से लिप्त ठोनि पर पञ्चकञ्चुकों के प्रभाव से आत्मा की शव्तियां सीमित 
हो जाती है! इनके प्रभाव से आत्मा स्वयं कौ सीमित अनुभव करने लगता हे तथा उसमें 
आसक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है! जिसके फलस्वख्प दैत ज्ञान का. उदय हने लगता दे! 
पञ्चकञ्चुकों के स्तर तक चेतना का संयोग शरीरादि मापीय पदार्थो से नही हुआ करता! अतः 
इस स्तर तक बन्धन चैतसिक । मानसिक । ही कहा जा सकता है! शरीर आदि के संयोग 
न होने के कारण आत्मा कर्म आदि संपादित नहीं करता! अणु का अथ॑ हे छटा या संकुचित) 
जब परमेश्वर अपनी पूर्णता ओर शुद्धसंवित्स्वरूपता को भूलकर संकुचित हाता हुआ संकुचित 
वस्तु को ही अपना आप समञ्च बैठता है तो वह आणव मल से युक्त हाता है! ज्ञान क्रिया 
के दिविध संकोच से आणव मल भी दो प्रकार का है 


1. लोकव्यवहार कृतां य ....... जन्म मृत्यु ....-. वद्धा!! पार० सा० का० 34 
परिभित बुद्धि त्वेत हि कमौचित भविदेध्मावनय सकरचिता चितिरेतद्‌ दध्वसे तथा भवति 
पार० सा० का० 63 

3. चिद्धतच्छक्तिसंकाचात्‌ मलावृत संसारी (प्रतिभिज्ञा, 

स्वातन्त्रयघमिषेधस्य ...... स्वस्वरूपाप्रहानितः।॥। ई० प्र 2.24 

5. अपूर्णमन्यता आणवमंल (शि० सू० वि० 
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2- मायीयमल 


देतज्ञान अर्थात जब कोई प्रमाता अपने वास्तविक विलास की लीला के प्रभाव से 
संसार को परमेश्वर कौ तथा अन्य प्राणियों को अपने से भित्र समइने लगता टे तब प्रमाता 
के भदमय दृष्टिकोण का यह संकोच मायीय मल कहलाता हे!1 यटा ध्यातत्य दै कि जगत्‌ कौ 
भिन्न देखना मल नहीं है, जगत्‌ को भिन्न समना मल है! इस दैत ज्ञान कै कारण हा पञ्च 
का कर्म उसका स्पन्द न होकर उसका रेच्छिक कर्म हो जाता दै! वह जगत्‌ कौ अपने से 
भिन्न समञ्लता है तथा इसके फलस्वरूप उसमे आसक्ति का पादुर्भाव हा जाता हे! यह आसक्ति 
ही उत्ते कर्म करने के लिए प्रित करती हे, निसस पशु कर्म मल से भी संसिक्त हाता जाता 
हे! सामान्यतया मायीय तत्वों से युक्त होने पर तदुत्यन अशुद्धता को मायीय मल कहा जाता 
हे! 


= 


3. कारमं मल 


` संकोच विकास के कारण जीव को जब अपने किथि गये विश्चेष कमो के प्रति अपनी 
कर्तृता का अभिमान हुआ करता है फिर उन कर्मो के संस्कार का भी वहं पात्र वना रहता हे 
उससे उसमे परिमित कर्मो की वासना्ये भी छायी रहती है ओर ये वासनाये उसे भिन्न भिन्न 
योनियो भँ जन्म ठेने को बाध्य करती हुई संसार के चक्कर भँ फसाये रखती ह तो यह 
संवुचितकर्तृव्य का अभिमान तथा यह कर्मवासना जीव का कार्म मल कटलाता ह ॥ 


सामान्यतया सभी भारतीय दर्शनों मे । चावकि को छोड़कर । क्म का मल रूप अथवा 
बन्धनस्वरूप माना गया है! कर्म को वन्धनस्वरूप मानने का कारण एक यह है कि इससे प्राणी 
कर्म नियम के वन्धन में पड़ जाता है, जिसके अनुसार वह जौ भी कम करगा उसका फल 
उसे अवश्य टी भोगना होगा! दूसरा कारण यह है कि कर्म से आत्मा के, वास्तविक स्वरूप पर 
आवरण - सा पड़ जाता है! 


टन मतो को अज्ञान खूप कहा जाता है जो जीव को अविष्टिति कियि रहते है। 


1. अभिन्नवेद्याप्रथा - (शि० सू० वि० 
2. ` शुमाशुभवासनात्मकविविधन्ञानखूपमुक्तम्‌ (शि० सू० वि० 
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मोक्ष 


स्वरूप से अनभिज्ञता वन्धन हे तथा पूण ज्ञान 


अपूर्वं ज्ञान अथवा आत्मा के वास्तविक 
हे! मोक्ष का कोई निश्चित्‌ स्थान नही 


अथवा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही मोक्ष 
दादशान्त आदि धारणदिश भे जाना सेक्ष है! सत्य तो यह ६ कि अजात खूपी 
चिदान्द आदि शक्तियों का प्रकट होना ही मोक्ष कहलात, टे! 


गंटी कटने से 


आत्मानात्म सम्बधी सशय पिट जाने 


दैत सम्बथी भ्रम, मिटने अज्ञानरूपी गुत्थी सुलञ्लन 
भी जीव मुक्त अवस्था मं 


से पुण्य पाप समाप्त हो जाते है जिससे शरीर धारण करते हए 
रहता! 


आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप मे सच्यिदानन्द ₹ असीम, सर्वज्ञ तथा सवशक्तिमान 
द, किन्तु वन्धन के कारण अथवा अपूर्ण ज्ञान के कारण उस अपने वास्तविक स्वरूप कीं 
विस्मृति हो जाती है! फलतः वह अपने को असीम सम्चने लगता है पुनः अपने वास्तविक 
स्वरूप मेँ स्थित हाना या अपने वास्तविक पूर्ण शक्तियो का जान ध्मोक्ष" है! जिसका स्वभाव 


सम्यकू ज्ञान शिवत्व का पूर्ण ज्ञान या शिव की स्वातन्त्र शक्ति का पूर्ण परिज्ञान ही द! 


अभिनवकृत परमाथ॑सार की बौकाकारं परमदिवी ने मोक्ष की तुलना उस सुने दए बीज 
के समान की है जिसके जल जाने से शाली उसी प्रकार नटी उगता जिस प्रकार ज्ञानरूपी 
अग्नि से जला हुआ शुभाशुभम कर्म जन्म मरण बन्धन का कारण नही वनता। 


- अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक मे स्वस्पश्रथन काट ने तन्त्रालोक भे स्वसूप-प्रथन को टी मोक्ष कटा टै, -- 
1. मोक्षस्य नैवं ,.+.... ^ स्वश्व्त्यभिव्यक्त मेक्षः (पार० सा० का० 60) 4 
2, भिन्नज्ञानग्रन्यि ०.५... 11 विग्रहयेगे भ्यसे. मुक्तः - (पार० सा० का० 61 ) 
3. अग्न्यभिदग्धं का 
„ अन्न्यनिवरधं . .1 जन्मप्रदंमबति - (तदेव, का० 62) 
4. 
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स्वप प्रथन का अर्थ है कि शिव के यथार्थं ख, स्वातन्त्रूय शक्ति से सम्पन्न खूप की 
प्रतीति! इस स्वरूप-प्रथन की दशा में प्रमाता अपने कौ शरीर, मन, बुद्धि, प्राण से उतीर्ण शुद्ध 
प्रकाश विमर्श रूप संवित्‌ अनुभव करता है! काश्मीर शेव दर्शन के अनुसार मोक्ष पूर्णता की 
स्थिति है! मोक्ष मं "आत्मा पूर्ण आनन्दस्वरूप स्वयं शिव श जाता हे। इस स्थिति मे भद ज्ञान 
अथवा | देतज्ञान अभेद ज्ञान या अदैन ज्ञान मे परिणत हो जाता हे। आत्मा यह जानने लगता 


हे कि सारा विश्व उसका ही विभव है! 


अद्धैव-वेदान्त मे मोक्ष की अवस्था भ आत्मा से इत॑र समञ्ी जाने वाली वस्तुओं का 
निषेद किया जाता ह! आत्मा से भिन्न जगत्‌ आदि को मिथ्या मान लिया जाता हे! काश्मीर 
शेव दाशर्निक मुक्ति की अवस्था म आत्मा को भिन्न समञ्ची जाने वाली वस्तुओ का निषिध 
नहीं करते, प्रव्युत उन्हे आत्मरूप ही मानते है! जगत्‌ आदि वस्तुओं को अपने से भिन्न 
समञ्ना ही वन्धन है तथा उन्हे अपने से अभिन्न समञ्लना मोक्ष है! मोक्ष शक्त्यो क पर्ण 
प्रकाशन की स्थिति हे! बद्वावस्था म आत्मा की शक्तिर्या सीमित टौ जाती टै! मुक्तावस्था 


शिवावस्था ह, पूर्णां की स्थिति हे! शिवावस्था मे आत्मा स्वयं शिव हो जाता टे 
उपाय 


मोक्ष प्राप्ति के चार साधन स्वीकार किये गए है- 


> 


4 


1. अनुपाय, 2. शाम्भवोपाय 3. शाक्तोपय 4. आणवोपाय इन उपार्या दवारा साधक 
क्रमिक ख्प से मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है! शिव सुष्टिप्रक्रिया मँ अवतीण होकर जब 
बद्ध खूप ग्रहण करता है तो वह । चिता । पहले आत्रद शक्ति को अभिव्यक्त करता हे, 
करता है! शाक्तोपाय ज्ञान शक्ति को प्रकाशित करता है, शाम्भवोपाय इच्छा शक्ति का प्रकाशित 
करता है तथा अनुपाय आनन्द शक्ति कौ प्रकाशित करता हे 

1. स्वाशक्तिप्रचयते स्य विश्वम्‌! - (शि० सू० श्लोक० 3८30) 
2 . शिवतुल्यो जायते”! - (शि सू० श्लो० 326) 
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किन्तु अूर्णावस्था से पूर्णावस्था की ओर अतिक्रमण करने मँ वह पहले क्रिया शक्ति को, फिर 
ज्ञान शक्ति को तथा उसके वाद इच्छा शक्ति को ओर अन्त में आनन्द शक्ति के पूर्णरूपेण 
प्रकाशित हों जाने पर वह पुनः शिव । चित्‌ । के रूप में प्रकाशमान हो जाता हं! मोक्ष प्रापि 
के ये चार उपाय इसी क्रम की ओर सकेत करते है! आणवो-पाय क्रिया शक्ति कौ प्रकाशित 
काश्मीर शेव दर्शन मे साधना के विभिन्न क्रमिक स्तरोंके रूपमे इन चार उपायों का वताया 
गया दै! वन्धन अथवा मल की दुष्टि से विचार करने पर भी साधना्जी का स्तर भेद 
आवश्यक प्रतीत होता ह! वन्धन शारीरिक मानसिक ओर आध्यात्मिक है! शारीरिक वन्धन के 
लिए आणवोपाय तथा मानासिक वन्धन के लिए शाम्मोपाय बताया गया है! 


(+ 


१. अनुपाय 


॥ 


काश्मीर शेव दर्शन मेँ सर्वोतकृष्ट साधको के लिए अनुपाय का निदेश है! इससे तात्पर्य 
हे - सहजोापयाय! इसीलिए इसको आनन्दोपाय अथवा अनुत्तरोपांय भी कहते टे! सिद्धगुरु 
अथवा स्वयं शिव के अनुग्रह, शक्तिपात, संस्पर्श अथवा दर्थनदि मात्र से योग्य साधक को 
अपने शिवरूप का ज्ञान हो जाता है! अतः इसमे आनन्द शक्ति का प्राधान्य रहता हे! 


2 - शममो पाय 


शाम्मवोपाय अथवा इच्छोपाय दारा इच्छाशक्ति के प्रयोग से आत्मानुभूति के लिए प्रयास 
किया जाता है! साधना के इस स्तर पर इच्छा शक्ति का अन्य शक्तियों पर प्राधान्य टोता है! 
इस स्तर पर साधना के बाहूय रूपों यथा उपासना आदि को महत्वपूणै नही माना गया टै। यह 
साधना का आध्यात्मिक स्तर टै! जर्हा अशुद्ध अहं का समर्पण किया जाता है तथा सवां भावं 


का अभ्यास किया जाता ड 
1. मलिनी विजय अनुसार निर्विकल्प भाव सरे स्वात्मस्थिति दारा होने वाला समविश शाम्भव 


समविश कहलाता है! (शाम्भवोपायः) एव परां काष्टं प्राप्तश्चानुपाय इत्युच्यते (शि० सू 
18. 1<1 -142) ॥ 

2. (क) निर्विकल्पे परामर्ै शाम्भवोपायनामनि (त० ओ० 34274) 
(ख) अंकिच्विन्तकस्थैव गुरूणा प्रतिवोधतः, जायते यः समावेशः शाम्भवो नावुदाहतः (शि० 


सूर) 
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3. शक्तो पाय 


शाक्तोपाय अथवा ज्ञानोपमाय क्रियोपाय से उच्चतर मार्ग दहै! इस मार्गमे साधक 
दैत-ज्ञान से अदैत ज्ञान की र अग्रसर हेनि का प्रयास करता है! इस प्रयास मे साधक 
आत्मज्ञान के लिए “आत्मा ही सव कुठ है" का अभ्यास करता ह! इस ज्ञान के बार बार के 
अभ्यास द्वारा साधक विकल्पों पर नियन्त्रण पा लेता है तथा उसका अदेतज्ञान दृढ्तर हो 
जाता हे! य्ह ज्ञान का ही प्राधान्य होने से इस मार्गं को ज्ञानोयाय कहते हे! इस शैवी 
साधना मँ बिना किसी उच्चारादि माध्यमों के शुद्ध चित्त द्वारा परमतत्व का चिन्तन किया हे (त 


मालिनी विजय अनुसार इस प्रकार से टेनि वाला समविश शाक्त समावेश कहा जाता | 


॥) आणवोपाय 


आणवोपाय अथवा क्रियोपाय वह मार्ग है, जिसमें साधना के बहूय सूपां का प्रयोग 
, आत्मानुमूति के लिए किया जाता है! उपासना के वाह्य रूप अथवा स्थूल खूप का प्रयाग इस 
मार्ग में किया जाता है! इस मार्ग के मुख्य कर्य पूर्तिं पूजा तथा मन्त्रौ का जप, पाट, तीर्थटन, 
योग इत्यादि हे। मन्त्रो के जप को इस मार्ग में विशेष स्थान प्रदान किया गया है यह मार्ग 
साधना पथ का प्रथम चरण है! विषयों से प्रभावित व्यक्ति इस मार्गं की तरफ चलते है! क्रिया 
प्रधान होनि से इसे कर्म योग कहा जाता हे! 
1. भूयो भूयो विकल्पाशनिश्चयक्रमचर्चनात्‌ 
 यत्परामशं ज्ञानोपयं तु तद्धिदुः!! (त० आ० 1८148 ) 
2. उच्चाररहितं वस्तु चैतसैव विचिन्तयन, यं समाविशमापनाति शक्तः सो जाभिधीयते - ` (शि? 
सू० 7 22) 
3. अणुनांम स्फुटो भदस्तदुपाय इहाणवः। 


विकल्पनिश्चयात्मेव पर््तेनिर्विकल्पकः।। - (तं० आ० 1221 
~ 0१ य) ` 
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इस मार्म कौ क्रियोपाय कहने का कारण यह भी है कि यह सद्विद्या स्तर की साधना टै जो 
क्रियाशिकिति की अभिव्यक्ति का स्तर हे! मालिनीविजय वार्तिक के अनुसार अच्चार करण, ध्यान 
समकावे कटलाता - 
वर्ण ओर स्थानप्रकल्पना की विधि से हनि वाला समाविश आणव श कटलाता हे! 
कर्म भविति तथा ज्ञान की दृष्टि से आणवोपाय कर्ममार्ग अथवा कर्मयोग दै, 
शाक्तोपाय ज्ञान मार्ग हे तथा शाम्भवोपाय भव्ति मार्ग है! योग की दृष्टि से आणवोपाय टटयाग 


हे, शाव्तापाय राजयोग ह तथा शाम्भवोपाय अध्यात्मयोग हे! आणवापाय को हाटयोग इसलिए 


कहा जाता ह व्योकि इसमे योग की बाहूय शारीरिक क्रियाएं यथा यम, नियम, आसन, 


प्राणयाम आदि की जाती है! शाक्तोपाय राजयोग हे, क्योकि इसमे योग॒ की मानसिक क्रियां 


ध्यान मनन भावना, मन्त्र आदि का अभ्यास किया जाता हे तथा शाम्भवोपाय को अध्यात्मयोग 


. वयोकिं इसमें की साधनाएं पूर्णाहम्‌ ए 
इसलिए कहा जाता ड, क्योकिं इसमे योग की आध्यात्मिक साधनाएं यथा समाधि दारा पूर्णाहम्‌ 


से एकाकार हो जाता है! 


शक्तिपात 


-प्रमशिव ज्ञाता है कि किस प्राणी को किस समय किस प्रकार के साधन मार्ग द्वारा 
कितनी तीव्र गति से चरमलक््य की ओर चलकर अन्तिम छोर पर पहुंचना है! अतः वे जिसको 
जैसी अन्तःप्ररेणा देते है वह वैसे ही चलता है! परमशिव दारा दी गई इस अन्तप्ररेणा को 


` शक्तिपात कहते रै! 


मालिन्य से रहित दर्पण मेँ सामान्य रूपादि गुण सरे युक्त मुख चमकता हे! कोर भी 
रसा देश नहीं है जिसे निर्मल दर्पण न स्वीकारता हो! परन्तु मैले दर्पण मे मुह चाहे दूसरो से 
कितना भी अच्छा हो दपण की मलिनता के कारण टेढ़ा ही दिखता है! मलिनदर्पण मुख के 





उच्चार करणध्यान व्ण॑स्थानप्रकल्पनैः 


योभणेत्तु समवेशः साम्यगाणव उत्त्यते! (शि० सू० [1 21) 
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गुण सौर्न्दयादि को नहीं स्वीकार कर पाता, प्रत्युत गिसका मुख प्रतिबिम्बित टता टे, वट 
व्यवित्त मुंह की मलिनता आदि से अपने को युक्त पाकर खुद लत हे | इसी प्रकार शिव की 
# जा आत्मस्वरूपिणि अनुग्रहशक्ति है उसकी किरणों के स्फार से आणव, मायीय तथा 
कार्मल की वासना के प्रक्षीण हनि से विमलीकृत प्रतिभा (वुद्धि) रूपी मुकुर मे प्रकाशस्वरूप 
तथा सर्वज्ञत्वादि गुण गणो से युक्त आत्मा इस ख्प मे प्रकाश मान होता है कि वे आत्मस्वरूप 
के प्रकाश से ससार के वीच भ रहते ह्यं भी मुक्त के समान तथा वैशिष्ट्ये से संम्पन्न होति 


हे! अतः निर्मल दर्पण में जिस प्रकार मुख चमकता हे या स्पष्ट दिखाई देता है उसी प्रकार 


प्रकाशस्वरूप (महेश्वर) शिव के शवितिपात से विमल वुद्धितत्व भे प्रकशित टता ९। 


कुछ प्रमाता एसे भी होते है जिनके परमेश्वर की तिरोधानशक्ति के दवारा आणव, 
मायीय, तथा कार्म मलं से आच्छादित वुद्धितत्व म प्रकाशस्वरूप आत्मा भासित हने पर भी 
अनभासित सा रहता है जिससे उन्हे सांसरिक ओर पशु कहा जाता दै! कुछ एसे प्रमाता हते 
दे जो दोनों (परमेश्वर की अनुग्रह तथा तिरोधान शक्तियों के योग से साधना पथ पर आरूढ 
टेन की इच्छा रखते है! इस प्रकार परमेश्वर का शक्तिपात तीव्र, म॑न्द, मन्दतर आदि अनेक 
भदो से विचित्र है | इसकी कल्पना की जा सकती है! इस दर्शन के अनुसार माया के क्षेत्र मं 
अनिवाली नियति शक्ति द्वारा नियमित अश्वमेधादि या जप ध्यानादि या ओर किसी कर्म को 
आत्ममुक्ति का कारण नही माना गया है! आत्मा माया के क्षेत्र से परे है अतः उस (माया) 
के अन्तर्गत अनेवाला कोई भी भेद प्रमुख साधन आत्ममुक्ति का साधन नहीं वन सकता! -मीता 

1. आदर्शे मलरहिते यदद्‌ वदनं विभाति तद्वद्‌ अयम्‌! 


शिव शक्तिपातविमले धीतत्वे भाति 
ले धीतत्वे भाति भावरूपः! (पर० सा ----------- च भाति भावरूपः! (पर० सा० का०9) 
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भे भी कहा (न वेदों से, न तपसे, न दान से, ओर न यज्ञ से देख जा सकता द्‌" 


, अस्तु, एकमात्र परमेश्वर का अनुग्रह टी भव्यवुद्धि साधकं के लिये मुक्तिका स्वाभाविक 


साधन हे - 


ईश्वर के शक्तिपात मेँ (उस परमेश्वर की) स्वतन्त्रता का उद्धोष. करने वाली बुद्धि की 


जो (स्वयं परमेश्वर के) कर्तृतव से संस्पृष्ट हाती ठै, ओर किसी की अपेक्षा नहीं होती! 


कर्मदि से निरपेक्ष शिव की अनुग्रहात्मक अन्तःप्ररेणा ही शक्तिपात कहलता टै जा 


प्रमाता की शिव की भविति एवं मुक्ति लिए प्रवृत्त करता है तथा उसके स्वरूप का उन्मीलन 


करता है 


शक्तिपात के मुख्यतया तीन भेद हेति ह : तीव्र मध्य ओर मन्द! जो जीव पूर्वजन्म के 
संस्कारवश उन्नत अवस्था को प्राप्त हए रहते है वे तीव्र शक्तिपात के अधिकारी होति हे! उन्टे 
विना किसी साधना के मोक्षलाभ हो जाता है! जो जीव अपिक्षाकुत कम विकसित हेति है वे 
मध्य शवितिपात के पात्र हेति है! मोक्ष के लिए उन्हें किसी गुरू की आवश्यकता होती है! उस 
गृख से दीक्षा प्राप्त कर वे साधक साधना करते है ओर उचित समय पर मुक्त हो जति है) 


जो जीव सबसे कम विकसित होते है 


उनके ऊपर मन्द शक्तिपात होता है! इस शक्तिपात से उनके अन्दर आध्यात्मिक मार्ग, साधना 
ओर मोक्षलाभ के लिये उत्कण्टा जाग्रत होती है ओर वे भी साधना दारा इस जन्म॒ या 
जन्मान्तर मेँ मोक्ष प्राप्त कर लेते है। 
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उक्त तीनां शक्तिपातों मँ प्रत्येक के तीन भेद दै तीव्र के तीव्र तीव्र, मध्यतीव्र ओर 

मन्द तीव्र! इसी प्रक्रार मध्य ओर मन्द के तीन तीन भेद हे य भेद आश्रय या अधिकारी के 

सामर्थ्य भेद से हेति ह! निष्काम पर शक्तिपात “पर” ओर सकाम पर शक्तिपात “अपर” 

कटलाता डे] इस प्रकार कुल नव भेद हुए! इन नव प्रकार क शक्तिपातो में भी प्रत्यक की 

गति त्वरित मध्य जोर मन्द होती ह! अतः गतिभेद के कारण शक्तिपात के साहस भद हो 

जति हे] फिर उनम भी अनन्त प्रकार का वेचित्रय होता है तभी इस संसार को लीला 

अतिविचित्र ह! सिद्धान्तः यह समञ्ना चाघ्यि कि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी शक्तिपात के 

अन्दर रह रहा है! चुकिं सव कुछ स्वयं शिव ही है अतः पारमार्थिक दुष्ट से स्व ओर पर 

| एसा विभाव उसकी दुष्टि मेँ नदी है, इस कारण उसके शक्तिपात में वैषम्य नेचुण्य .आदि दोष 
नहीं रहते! शकित्पात कर्मादि से सर्वथा निरपेक्ष हाता हे! ७ 


रागक्षय कर्मसाम्य, पुण्यप्रताप, मलपाक, मित्रयोग, भक्तिभाव, साभ्यास, वासनादय, 
संस्कारपाक, मिथ्याज्ञानक्षय, कर्मसन्यास, काम्यकर्मपरित्याग, चित्तसाम्य आदि निमित से शक्तिपात 
को मानने पर इसके भी निमित्त का अन्वेषण करना होगा, इस प्रकार अनावस्था आदि दोष 
आ पडेगें! इसलिए सर्वथा निर - 
(क) स्वातन्त्रयसारश्चासौ परमशिवः शम्तेः पातयिता, इति निरपेक्ष एव शक्तिपातो यः 
स्वरूपप्रथाफलः (तन्त्रसार पर 118) 
(ख) इत्यं पुराणशास्त्रादौ शवित्तः सा पारमेश्वरी! 
निरपेक्षेव कथिता सपिक्षत्वे ह्यनीशता!! (मालिनीविजयवार्तिक 1.62 8) - 
(ग) न च वाच्य कस्मिशचदेव पसि शक्तिपात इति! स॒ एवं परमेश्वरः तथा भातीति सतत्व 


को सौ पुमान नाम्‌ यदुदेदुश्न विषयकृता चोदनेयम्‌। 
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पक्ष रहकर शिव अपने स्वातन्त्रय से अनुग्रह करत हे। शक्तिपात से टी सदगुरु की प्राप्ति 


होती हे! पारमेश्वरी शक्ति का तिरो भाव होने पर असदगु मिलता है! 
परमेश्वर कीं तिरोधाम शक्ति ही पशुप्रमातोओं के संसरण का हेतु हे, जिससे ये प्रमाता 
अपने स्वरूप का भाव न रह जनि के कारण शुभारु" कर्मा में निरत होकर सुखदुःख रूप 
भोग के भागी बनते है तथा बारम्बार संसरण किया करते है। 
होने पर भी प्रकाश तथा अप्रकाश रूपिणी अग्रः तथा तिरोधान 


वधन का कारण है! 


अस्तु, प्रमाताओं का आत्मा एक 
की शक्तियां ही मोक्ष एवं 


प्रमाता को अप्रतिहत होकर संसार पाश के जाल से वाध 


अनन्तशविति की एक शक्ति प्रमात 
देती हे ता दूसरी शक्ति सारे गुणों (रस्सियो) को ज्ञान की तलवार से काट कर पुरुष को 


मेक्ष की ओर अभिमुख कर देती है! 


अवस्थां 


अथि विभिन्न अवर्थौए शिव के 
गुड़, आदि ईख के ही रस है| 
भेद, परमात्मा स्वस्वमाव-शंमु अथति 


सभी अवस्थाओं के भद परमात्मा शिव के दी. है! 
भिन्न भिन्न ख्प मँ स्वीकृत दहै! जिस प्रकार र" 
क्योकि वस्तुतः माधुर्य सभी में पाया जाता है! उसी प्रकार 
चेतन्यमहेश्वर के ही ड क्योकि वही भगवान सभी का आलात हे, ओर अपने स्वातन्त्र्य से 
विभिन्न भूमिकाओं को ग्रहण किया करता दै तथा ग्राह्य (प्रमेय) तथा ग्राहक (प्रमाता) आदि की 
विभिन्न अवस्थां से मेद ग्रहणं करता है जैसे इषु रस! पर उससे भिन्न कु भौ नटी दै, 
अतः वह एक ही है क्योकि सभी अवस्थाओं मेँ उसी संविद्‌ की अनुगति पाईं जाती हे! इस 


प्रकार सर्वत्र एकरूपता दिखाई पड़ने के कारण प्रमाता सर्वद्रष्टा होता है! ह 


1. शक्तिपातात्‌ सदुगुखूविषया पिपासा भवति! असदुगुरूविषयायां तु तिरोभाव एवं! असदगुरूतस्तु 


सद्गुरूगमनं शक्तिपातदिव! (तन्त्रासार पृ० 122 
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श्रीशम्भुमटारक के कथनुसार - एक भाव सभी भारवो का स्वभाव हे, सभी भावो का स्वभाव 
एक भाव है जिसमे परमार्थतः एक भाव का साक्षात्कार कर लिया हेः वह सभी भावे का 


वस्तुतः साक्षात्कार कर लेता है!" 


` भगवदगीता मे वर्णिति है कि - जिसमे (मनुष्य) पृथक पृथक सब भूर्तो म॑ एक 
अविनाशी भाव को विभागरदहित रूप में देखता हे उस ज्ञान कौ सात्विक समद्चो! £ 


जगत्‌ की सृष्टि स्थिति, संहार जाग्रत, स्वपन ओर सुपुप्ति इस प्रकार की ये सभी अवस्थाय 
उस तुर्य खूप तीर्थ भें शब्दादि विषयो के आपस भे भित्र दिखाई देने के कारण जाग्रत अवस्था 
टी परब्रह्म की विराट अवस्था विश्व॒ दशा है. केवलमात्र प्रकाश की घनता से परब्रह्म कौ 
` त्ेजावस्था हौ स्वप्न की दशा है! आनन्द से रहित केवल ज्ञान धन हेनि के कारण परब्रह्म की 
राज्ञ अवस्था सुषुप्ति की दशा है उससे भी परे अथति्‌ उच्च विमं तथा आनन्द ॒पुण ज्ञान 


धन हने के कारण चौथी तुर्य अवस्था है! 


(1) जाग्रत अवस्था 


जाग्रत आवस्था ही विश्व अर्थात ब्रह्म का विराट्‌ स्वरूप है! क्योकि महेश्वर ने जिन 
पच शब्दादि विषयौ की भिन्नतया सृष्टि की है, उसी के सम्बन्ध में चक्षु आदि इन्दियां प्रवृत्त 
होती है! इस प्रकार एक ही ब्रह्म विषय ओर विषयी खूप में स्थित हे! जिससे इन्दियज्ञान के 
नाना चैचित्रूय उत्पन्न होते है! 
1. रसफणित शकरिक - गड खण्डाद्या यथेक्षुरस एव! 
तदद्‌ अवस्था भेदाः सर्वे परमात्मनः शंभो! (पार० सा० क० 26) 
2 | 
3. जाग्रदिश्वं भदात्‌ स्वप्नस्तेजः प्रकाशमाहात्म्यात्‌। 


प्राज्ञः सुप्तावस्था ज्ञानधनत्वाचतः परं तूर्यम्‌॥ (पार० सा० का० 3 5) 
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शिवसूत्र मे भी जाग्रत अवस्था के विषय मँ करटं गया कि इन्द्रिय एव बिषय के संयोग से 
होने वलि ज्ञान को जागृत कहते है! जिस अवस्था म अधिष्टेयख्पता ही विद्यमान रहे ओर 
अधिष्टातृरूपता सब प्रकार से असंविदित रहे -अर्थात्‌ जिस समय चैत्र-मैत्र, घट-पट आदि वस्तु 


वर्गं -म्माता के वेद्यरूप मेँ ही प्रतीत हयो जाय वही अवस्था मुख्य खूप से जाग्रदवस्था की 
-जाती हे! | 


इसे ब्रह्म की विराट्‌ अवस्था माना जाता है श्रुति मे कहा कि जो सब ओर पैसे 
वाला टै सव ओर मुखों वाला, सव॒ ओर भुजाओं वाला है! वह एक देव चौ (द्युलोक) ओर 
पृथ्वी कौ उत्पनन करता हुआ (मनुष्य पक्षी) दो भुजाओं ओर पतत्र परो च पंखो) से युक्त 
करता है 


(2) स्वप्न अवस्था 


स्वपन ब्रह्म कौ तेजोअवस्था है क्योकि उसमें प्रकाश की महिमा रहती है स्वप्न मे वाह्य 
इन्द्रियो शब्दादि विषयो में प्रतृत्त नहीं होती, ओर न परमार्थतः उस स्थिति म वाह्य शब्दादि 
हेति है! ओर न वाह्य रूप मै अध्यवसाय अथत्ि ज्ञान करने के लिये अविद्यादि किसी प्रकार 
का विषयों से भिन्न अथवा अभिन्न कारण मौजूद रहता टै, ओर न किसी कारण को सोचा 
जा सकता हे! तथापि स्वप्न मेँ सव कुछ प्रतीत होता है अतः यह अर्थापत्ति से सिद्ध होता है 
कि वही स्वात्मस्वखूप भगवान विभिन्न प्रमातुं भाव धारण करके स्वप्न वनकर अपने को ही, 
प्रकाश क स्वतन्त्रता के कारण गृह, नगर,अटारी आदि (विभिन अधिकरण) में अनिक 
प्रमाताओं के खूप मे अपने को विभाजित करके प्रत्येक प्रमाता के स्वप्न म असाधारण सर्वमान्य 
1.. ज्ञानं जाग्रत! (शिवसूत्र) 
2. जगरितस्थानो वहिः प्रन्नः सर्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूल भुग्‌ वैश्वा 

नर प्रथम । पादः। (1-3 माण्डूक्योपनिषद्‌) 
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नटी अपितु असामान्य विश्व को प्रकाशित करता है। स्वप्नअवस्था के सम्बध में माण्डुक्योपनिषद 


भ भी उल्लेख मिलता है! 


होने वले आसाधरः विषय विकल्प ही स्वप्न ठै | अर्थात अपनी 


मन मात्र से उत्पन्न हे 
हे! स्वप्नावस्था का मुख्य स्थान विकल्प 


आत्मा भँ अपने आप से उत्पन्न विकल्प स्वपन कहलाता | 
विकल्प माग तथा स्वप्न मार्ग दोनो वास्तव में 


मार्ग है, ओर इस का मुख्य लक्ष | अवाहयता ह!८वि 0 
एक ही ह क्योकि इन दोनों मँ अवाहयत, समान सूप से पाई जाती 


मे मन की प्रधाननत। रहती है तथा मानसिक क्रियाय | होती रहती हे इसमे 
इस अवस्था म मन अन्नमय तथा विज्ानमयकोश ¦ की प्रधानता टोती दै। 


` चिताकाश की भी प्रधानता दती है! प्राणमय 


सृष्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्नावस्था है! 


(3) सुपुत्ति 
| ध रत १, ग ब्रह्म की तेजोजस्था है 
| + बक शी १ थिः 0 करी जो सुप्तावस्य हे वही प्राज्न अर्थात्‌ ब्रह्म की 
४" स के प्रपच के विलीन हा जाने 


तथा प्राज्न सप्तावस्था एवं शाक (प्रमाता) 


जावर ह वयोकि गराह्प्रज्वसथा ("होता ह मिस र्द क विलय चने प 
| से सभी प्रमाताओं | के लिय द म विश्व के वीजभीत ब्रहम की ही प्रज्ञा रहती दै 

उनका संस्कार ही रेष रदत “` ट 

र "~~ म अन्यतम गेष रहता / ~ 
अर्थात्‌ ब्रह्म ही प्रज्ञात - तिसुष प्रविविक्त भुक्‌ तैजसो दितीयः पादः 
: सू्प्ताग एकोनि 
1. स्वप्नस्यानोन्तःपर्ञः | 
(मादूक्योपनिषद) 
(शिवसूत्र 


2. स्वप्नो विकल्पः ` | 
" न त कययासद्यसा्यवभासन -वाहयरूपता | 
स्यं चर 


लाकर ऽ्यसौ स्वप्न 
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सुषुप्त मे विश्च के वीजभूत ब्रह्म की ही प्रज्ञा रहती है अर्थात्‌ ब्रह्म ही प्रमाता के रूप 
भ अन्यतम शेष रहता है! यह (सुषुति) सभी प्रमाता के लियं नीलसुखदि के खूप मे विश्व 
वैचित्रूयःप्रकाश की संस्कार भूमि है क्योकि उससे उटकर प्रमाता कृ व्यवहार पहिले अनुभूत 
की तरह देखा जाता है! अन्यथ यदि इस मूमि मे स्थित प्रज्ञाता के स्वभाव वाला ब्रह्म सभी 
को .अन्तः स्थित करके प्रकाशित न हाता तो उस (सुषुप्त अवस्था) से उठने वलि प्रमाता को 
पहले अनुभूत वस्तु के सम्बन्ध भ "यह वैसी ही हे" य अनुमूत पूर्वं॑की स्मृति कैसे पैदा 
होती - ओर न यह अनुमव भी पैदा होता कि मै सुखसे सोया थाया दुःख से सया था 


याम गहरे मोह भ डूब गया था! सुषुप्त चिन्मय रहकर ही ब्रहम की प्रज्ञावस्था माना जाता ४. 


` क्योकि" यह अवस्था ज्ञान से घन होती है] सुषुप्त ओर तुरीय दोन अवस्थाओं का यह 


ज्ञानधनत्व साधारण हेतु है अतः सप्तदशा ज्ञानधना अथति प्रकाशमूर्ति है वह विश्वप्रलय के 


सस्कार से मलिन होती है अतः शुद्ध चिन्मय नहीं हो पाती! : 


( सुषुप्तिावस्था के विषय भ माण्डूक्योनिषद मँ भी स्वखप विरूपणा। जिसमे अपना ही बोध 
न हो एेसा मायात्मक अविवेक अत्ति मोह ही सुषुप्ति है विवेचना का अभाव ही अविवेक हे। 
यह तमोगुण अवस्था है इस सुषुप्ति अवस्था को सौषुप्त भी कहते है! योगियो की दृष्टि से 


इस अवस्था को खपस्थ कहते है क्योकि उनको इस दशा म समस्त वस्त वर्गं अपने ही 


समदावस्था मं ठहरा हुआ प्रतीत होता है! ज्ञानियों की द्ष्टि से इस अवस्था का नाम 





1. यत्र सुप्तो न कंचन कामयते न कंचन स्वपनं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ 
सुषुप्तस्थान एकीमूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो हयनन्द भुक्‌ चेतो मुखः प्ा्स्तृतीय पादः 
(माण्डूक्यो पनिषद्‌) 

2. स्प० 1-18 


3. अविवेको माया सीष्तम्‌! - शिवसूत्र 
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महाव्याप्ति ह क्योकि उन्हे इस अवस्था में मेद प्रथा का तनीक भी भान नही रहता दै! श्री 


पूर्वं॑शस्त्र मेँ कटा गया है]1./ 
(4) तुर्यावस्था 


सस्कारो के क्षीण हो जनि से शुद्ध तथा प्ण 


इस सुषुप्त से परे तुरीय! सारे पाशव 
आनन्दमय ब्रह्म का चतुर्थं खूप है जिन जिन अवस्थाय का वर्णन“ किया है उनकी विश्रान्ति 


इसी मे हाती हे, तीनां अवस्थाओं में व्याप्त हनि पर भी 
` ज्ञानघन हनि से! जप्रत आदि सभी अवस्थाए मेद प्रधान हनि 
अज्ञानमयी ह पर तुरीय, ग्रह्य ग्राटक के ैषम्य तथा प्रलय के 
जानघन, प्रकाश तथा आनन्द ॒की मूर्तिं है, अतः उन तीन अवस्थाओं 


चिन्मयता- के कारण परे होने से पर अर्थात्‌ भिन्न ठे! अस्तु विभिन्न अवस्थाओं वाला, परम 
अवस्था में समस्त वस्तु 


यह उनसे परे कैसे है? इसका उत्तर 
ने के कारण प्रमाताओं के लिये 
संस्कार विनष्ट हो जने से, 


भं रहने पर मी उनसे 


अद्य श्वाव. का स्वतन्त्र ब्रह्म ही पूर्णं रहकर प्रकट रहता ह! जिस अव 
वर्गं अपने संस्कारो को उसी प्रभिति अवस्था मे लीन करता हे उस दशा को तुर्यावस्था कहते 
है! इस अवस्था को शक्ति समाविश भी कहते हे! योगियों ने इस अवस्था को “रूपातीत” तथा 


ज्ञानियो नै “प्रचय” नामों से विभूषित किया हौ 


ओ अवस्थाय एक दी प्रमाता के साथ सम्बन्ध रखती दे! एक ही प्रमाता कभी जाग्रत 
अवस्था भें, कभी स्वप्नवस्था में कभी सुपुप्ति अवस्था भँ होता है ओर कभी योगाभ्यास का 
आश्रय लेकर तुर्य अवस्था का अनुभव करता है! ~ 

1. खूपस्थ च महाव्यापतिः सुषुप्तस्यणि तद्द्वयम्‌”! 


2. प्रचयो रूपातीत च सम्यक्तर्यमुदाहतम्‌। 


0 





सुषुप्ति ओर तुर्यं इन दोनों अवस्थाओं म यद्यपि ज्ञान का आधिक्य एक जैसा दी रहता 
है, तथापि सुषुप्ति दशा म संस्कारो का समूल नाश न होकर सस्कार वनै रहते है! अतः इस 


मे शुद्धचिन्मय रूपता का अनुभव नही होता! इधर तुर्य अवस्था मे ग्राह्-ग्रहक रूप संस्कार 


पूर्णतय नष्ट हाता ह! अतः वह शुध चिन्मय दशा मानी गई हैं 


५ 
जगत्‌ सृष्टि, स्थिति सहांर जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इस प्रकार ये सभी अवस्थाय उस 


तुर्य खूप तीर्थं मेँ विकसित होती है फिर भी वह (तुर्यावस्था) उन तीन, अवस्थाओं से ढकी हई 
नदीं है! 
। न 


विश्च कीदृष्टिसे जो सृष्टि आदि है तथा मायाप्रमाता (जीवर) की दृष्टि से जो जाग्रत 
अदि की अवस्थाएं है, वे दोनो ही आनन्दघन इस ईश्वर ओ अर्यात्‌ तुरीय धाम या चतुर्थं पद 
जो पूर्णं अहन्ता ख्प है, मँ प्रकशित होती है - उसी (तुरीय) मे विश्रान्त होकर कलयत प्रमात 
की दष्ट से बाह्म रूप में स्वरूपलाभ करती है! जो परमेश्वर की मिति (धाम, पद्‌, आधार) भें 
प्रकाशित नही है वह ब्राह्मरूप मेँ भी प्रकाशित नहीं हो सकता! अत तुरीय धाम तेल की तरह 
व्याप्त है! सभी अवस्थाओं मे तुरीय रूप अनुस्यूत है! शिव यही परमार्थ हे! पर क्या इनः 
अवस्थाओं से उस (तुरीय धाम) का स्वरूप आच्छदित हो जाता है! इसी के उत्तर मे कहा वि 
वह तुरीय उनसे आवृत्त नही होता! इन तीनों से परेेने के कारण सभी का अनुभविता होने 


के कारण (तुरीय धाम) सर्वत्र प्रकाशित अवश्य होता है ओर उन (तीनों अवस्थाओं) को व्याप्त 


1. सृष्टि स्थिति संहारा जाग्रतस्वप्नौ सुषुप्तमिति तस्मिन्‌! 


मान्ति तुरीयं धामनि तथापि तैर्नावृतं भरह्ति॥ (प्रर० सा० का० 34) 
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भी कयि रहता है (अथवा तीनौ से आवृत रहता है) तथापि उनके आवरण से उसके 
पूरणस्वरूप का तिरोधान नहीं होता! अस्तु शिवधाम सभी अवस्थाओं भ सदा परिपूर्णं रहता है! 
माकी षेनिषद मे तुरीय पद का उल्लेख मिलता है! 


(5) तुर्यातरीतावस्था 


जो अवस्था पूर्ण तथा अनवच्छिन आनन्द से भरी रहती है जर्हौ योग॒ अभ्यास करने 
का कोई प्रयोजन नहीं रहता वह तुर्यातीत अवस्था कहलाती है उसको परम धाम भी कहते हे! 
यह अवस्था तुर्यावस्था | के दृढ़ अभ्यास से उत्पन्न होती हे तुर्यावस्था का अभ्यास दुढृ होने पर 
र्ातीत अवस्था की प्राप्त साधक चिन्मात्र अत्रद स्वरूप भगवान शिव के समान हो जाता हे! 
इस ` अवस्था मं सव ओर से केवल ज्ञान ही अनुभव भ आता है, अतः इस अवस्था का नाम 
केवल ज्ञानियो की दृष्टि से ही रखा गया है| ज्नानियों ने इस अवस्था का नाम “महाप्रचय" 
रखा है क्योकि इस अवस्था में विश्वोतीर्णता म विश्वमयता ओर विश्वमयता मे विश्ववेत्तीर्णता 
का अनुमव होता है सलिनिविजयतन््र भँ कहा हैर 


इस अवस्था में एक वार प्रवेश करके ज्ञानी को फिर से किसी उपासना. का आश्रय 
नही, लेना पड़ता क्योकि यह अवस्था फिर सदा के लिए वनी ही रहती है! इसलिए ज्ञानी ड्ग | 
अवस्था को “सततोघत” भी कहते है! इन्दी मौलिक अवस्थाओं के पारस्परिक संयोजन ओर 
1. नान्तश्रज्नं न बहिः प्रं नोमयतः प्रजनं न प्रज्ञानघनं च प्रज्ञं नाप्रजञम! 
अद्यमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रप॑चोपशमं शान्तं शिवमदैत 
चतुर्थं मन्यन्ते, स॒ आत्मा स विज्ञेयः - (भाण्ूवयोपनिषत्‌ 1-7) 


2. महाप्रचयामिच्छन्ति तुर्यातीत विचक्षणा! - मालिनिवजयतन्त् 
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नियोजन की विचित्रता से अनन्त प्रकार की मानसिक अवस्थं जन्म लेती है जेसे - 


1. जाग्रत, जाग्रत-जाग्रत जाग्रत-स्वप्न जाग्रत-सुषप्ति जाग्रत-तुर्या 
2 .स्बष्न, स्वप्न-जाग्रत स्वप्न-स्वप्न | स्वप्न-सुषुप्ति , स्वप्न-तुर्या 

3. सुषुप्ति, सुषपति-जाग्रत सुषुप्ति स्वप्न सुषुप्ति-सुषुप्ति सुषुप्ति तुया 
4 तुर्या तुर्य-नग्रत र्या-स्वप्न र्या-सुषप्त 

>: तुर्यातीत 


ये पचो अवस्थयं एक दही प्रमाता के साथ सम्बधं रखती टै! एक ही प्रमाता कभी 


जाग्रत अवस्था भें, कभी स्वप्नावस्था मेँ कभी सुषुपि अवस्था मेँ होता है ओर कभी योगभ्यास 


का आश्रय लेकर तुर्यं तथा तुर्थातीत अवस्थाओं का अनुभव, क है] 


योग्‌ 


-~~~--९, 


योग॒ शब्द समाध्यर्थक युज्‌" धातु (युज्‌ समाधौ) से निष्पन्न हाता हे! अतः योग का 


वयुत्पत्तिलम्य अर्थ समाधि दहै! पातञ्जलिकृत योग का लक्षण है चिन्त की वृतियो कौ रोकना| 


पातञ्जल योगसूत्र के व्यास भाष्य म योग को ही समाधिं स्ङ्गित किया दै! ˆ योगः 


समाधिः। याक्वल्क्यस्मृति में जीवात्मा ओर परमात्मा की समतावस्था कौ ही योग अथवा समाधि 
1. * योगाश्चित वृतिनिरोधः - ( पा० योऽ सू०) 


2. योगः समाधिः (प० यो० सू°) 
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वतलाया हे! इसी प्रकार सर्वोपनिषदसार गीता में भगवनश्री कृष्ण ने समत्व को योग कटा ५ 


श्री मन्मृत्यद्धिद्धारक नेत्रतन्त्र) मेँ "स्व जर पर (अन्य) सभी प्राणियों एवं जगत्‌ मे 
समत्वं बुद्धि को समाधि कहा गया हे जिस शिवो दितियो दम्‌ अनुभव होता है! क्षेमराज के 


अनुसार यह कोई -मित सिद्धि नहीं हाती प्रत्युत परमत म समविश होता है! 
ईश्वर प्रतिभिज्ञाकार उत्पलदेव ने पशुत्व अनुभूति की अपेक्षा से शिवत्व अनुभूति को टौ 


समयविश समाधि अथवा योग वतलाया है 


ही समविश अथवा योग॒ माना है 


इनके अतिरिक्त अभिनवगुप्त ने शिवमय भाव हो 
शिव ही हू एेसा भाव 


हदय (खूपी अति गूढ़ कोष मेँ उतवत्र परमार्थ स्प र्न का सचंय से मै 8 
ही यनी का यग 0 ह ~ योगी का योग है 
1. (क) संयोगो योग इत्युक्ता जीवात्मपरमात्मनोः 
(ख) समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
` ब्रह्मण्येव स्यितिर्या सा समाधिः प्रत्यगात्मनः! 
2. मण्डूक्य निरञ्जनः परम साष्यमषिति ^ य 3८13 
3, परतत्व समविश एव भवति न तु मितसिद्धि शि सु० वि, 3^€ 
4. (क) मुख्यतत्वं कर्तुतायास्तु वोधस्य च चिदालः' 
शन्यादौ तद्गुण ज्ञानं तत्समविशलक्षण ई० प्र° वि०, 23 
(ख) सोड्धं ममायं विभव इत्येव परिजानतः! 
विश्वात्मना विकल्पानां प्रसरे पि महेशता!! -तदेव 4८12 
5. अतिगूढहदयगञ्च प्रस्ठपरमार्थरत्नसंचयतः। 


अहमेरति महेश्वर भवे का ` _ अहमेतति ववर धति का इ : कंस्य! - पार० सा० का०, 5 
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वास्तव में त्रिक आचार की आणव उपाय से लेकर अनुपाय तक दही समस्त साधना को . 
काश्मीर शैव दर्शन मेँ योग कहा गया है परन्तु पातञ्जल योग दर्शेन में चित्त की सभी तृत्तियें 
अर्थात व्यवहारो को वन्द करना होता है! वेदान्त की निरोध समाधिम भी रेसा ही करना 
होता दे! किन्तु शैवी साधना मे चित्तवृतियो का बलात्कार से निरोध करना साधक के लिए 
उपयुक्त नहीं माना गया है! इस शस्त्र की दृष्टि मं एसा करने से चित्त से अधिक विभ्रान्त 
ओर चग्यल हो जने का वहुधा भय रहता है! अतः शैवी साधना अथतति शैव दर्शन 
मतानुसार योग में आरम्भतः चित्त की वृत्ति को श्िवभाव की भावना के प्रति लगाया जाता हे! 
` जब उस भावना का. अभ्यास परिपक्व हो जाता है, तो भावना की सहायता के विना ही 
परिपूर्ण शिवभाव का समविश स्वयमेव रसे ही हो जाता ह उस अवस्था मे भावना का अभ्यास 
भी ूट जाता है ओर चित्त अपनी समस्त वृत्तियेो के समेत- उस निर्विकल्प शाम्भव समयेश में 
विलीन सा हौ जाता है! वृत्तियों के निरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं पडती! पातञ्जल 
शास्त्र मँ चित्तवृत्ति निरोध को ही योग कहते है! परन्तु शेव दर्शन मँ जीव का शिव के साथ 
एकत्व हो जाना टी योग कहलाता है ईस एकत्व को प्राप्त करने के जो उपाय ठेति है 
उनको भी इस दर्शन भं योग कहते है इसी. कारण त्रिक आचार के तीनें उपाय योग कहलति ` 
हे यदि ओर भी किसी उपाय से जीव ओर शिव म एकत्व हो जाए, तौ उस उपाय को भी 


योग” कहा जा सकता है! . 


1. स्वं पन्धानं ध्यस्येव मनसो ये निखन्धते। 


तेषां तत्र्‌ खण्डना योगाद्‌ धावत्थुत्पथकोटिभिः! - मा० वि० वा०, 2-109 


(4 


2. योगमेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनो ज्येन वस्तुना! मा० वि० तं०, 4-4 
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जीव ओर शिव मँ एकत्व भाव स्थापित हाना योग माना गया है इस "भाव" का विष 
मुक्ति पर्यन्त अभ्यास करने वले को योगी कहते है| इस प्रकार के अभ्यास मे रत योमी 
` सांसारिक विषय के प्रति विरक्त होने से जीवन से मुक्त होता ठे, जिससे उसकी अनात्मा 
अर्थात्‌ शरीर को आत्मा समञ्ञना ओर आत्म ख्प विश्व को आत्मा न मानना-एेसी विभ्रान्तियों 
नष्ट हो जाती ह, तो उस योगी को किसी दूसरे कर्तव्य का विचार नहीं करना पडता! 


पृथिवी, प्रकृति तथा माया अडं ये तीनों निश्चय से ज्ञेय अर्थात पदार्थ रूप होने पर भी 
अभेद भावना के कारण उसे (योगी) सद्‌ रूप ब्रह्म को ही प्राप्त होते दिखाई देते है अर्थात 
इन तीनों अण्डो म स्थित इक्तीस तत्व सद्रूप ब्रह्म ही दीखने मे अति है! क्योकि जिस प्रकार 
सेनि की तागडी कानो का अषरण ओर कटक आकार का भद मिटने पर सोना ही दिखाई 
देता है वैसे टी भद को भावना समाप्त होने पर सभी इवतीस तत्व सद्रूप ब्रह्मा ही दिखाई देते 
है | 


इस प्रकार दैत की भावना के मिटने पर छलने वाली माया कौ पार करके पानी में 
पानी की भति तथा दूध में दूध की भन्ति योगी परब्रह्म म लीन हो जाता हे! सम्पूर्ण जगृत 
शिवमय .आभासित होने से उसे कोई शेक या मोह नहीं रहता आत्मा ज्ञानी किसी से नही 
डरता क्योकि उसे समस्त विश्व स्वरूप ही दुष्टिगोचर होता है इसलिए उसे कभी भी शोक 
नटीं होता तथा वह किसी भी दशा मे नष्ट नहीं होता" 
1. इत्थं विभ्रयुगलक 1. इत्यं विधरयुगलक समूलविच्छेद कृतार्थस्य `` 1117 कृतार्थस्य! 

कर्तव्यान्तरकलना न जातु परयोगिनी भतति!। - पार० सा० का०, 40 
2. रशना कुंडलकटक भदत्यागेन दृश्यते यथा हेम! 

तद्द्भेदत्यगे सन्मात्रं सर्वमाभाति!! - तदेव, का० 42 
3. इत्थं दैतविकल्पे गलिते प्रविलड्घय मोहनीं मायाम्‌! 

सलिले सलिलं क्षीरे क्षीरमिव ब्रह्मणि लयी स्यात्‌॥- तदेव, का० 51 
4. आत्मज्ञो न कुतश्चन विभेति सवं हि तस्य निजरूपम्‌। 

नेव च शोचति यस्मात्‌ परमार्थे नाशिता नास्ति! - तदेव, का० 58 
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आणवादि मलो से रहित, ज्ञान स्वरूप, सभी तत्व से परे ज्ञात रूपम ओर कर्तृखप, 
व्यापक, कभी न अन्त होने वाले उज्जवल प्रकाश स्वरूप, शुद्ध संकल्पो से युक्त, देश ओर 
काल के लगाव से रहित, अटल, अविकारी, सभी एश्वर्य से युक्त, पूर्णख्प से आकोक्ष रहित 
अनिक चितादि शक्ति समूह से जगत का प्रलय तथा सृष्टि करने मे अद्वितीय कर्ता सृष्टि 
सहारं इत्यादि रीति बनाने मेँ अत्यन्त वुशल कलाकार स्वरूप स्वात्मा को शिवमय जनेन से 
योगी संसारी नही रहता ओर न ही उसे मुत्यु जीवन के चक्र म घूमता पडता है!' 


इस तरह युवत्यो द्वारा सिद्ध हो जाता है कि जो ज्ञानी का कर्म है वह फलवान नही 
हाता “यह भेरा नही है अपितु उसका है" इस भावना को स्थिर करने से ससार में फल नही 
होता! जसे ब्राह्मण जन, यजमान का हवन स्वय करने पर भी उस के फल को नही प्राप्त 
कर पति ह क्योकि उन को पूर्ण रूपम विश्वास हाता है किं यह यज्ञादि कर्म हमारा नही 
अपितु इस यजमान का ही है; इसी प्रकार ज्ञानी भी निष्काम रूप से कर्म करने पर उसके 
फल को प्राप्त नही करते है! 


अतः इस योग अभ्यास भँ लगा हुआ योगी शेष व्यवहार से निष्काम भाव से जीवन 
यापन करता है वह सजग ज्ञानी स्वात्म परामार्शं ख्षी वायु से प्रज्वलित अत्मा रूपी ज्योति मं 
समस्त विकल्पों की आहुति देता हुमा तजोमय वनता है! विमर्श परायण ज्ञानी सभी कर्मो को 
आत्मा. अनुसन्धान पूर्वक करता हुआ, आत्माग्नि म आहुति देता हुआ, ठहरता है इस प्रकार 
वह सदा ज्ञान रूपी प्रकाश से कोतिमान रहता है! 


1. (क) यदि" पुनरमंल वध सर्वसमु्तैर्णबोद्धकर्ुमयम्‌! विततमनस्तमितोदित भारूपं सत्यंकल्पम | 

पार० सा, -का० 64 त 
(ख) दिकूकालकलनविकनलं धरवमत्ययमीश्वरं सुपरिपर्णम्‌ 
वहुतरशक्तिब्रातप्रलयोदयविरचौककर्तारम!] - तदेव, का० 65 
(ग्‌) सूष्टियादिविधि सुवेधसमात्मानं शिवमयं विनुद्धयेत! ` 
कथमिव संसारी स्याद्‌ विततस्य कुतः कर वा सरणम्‌!!- तदेव, का० 66 

2. , इति युक्तिभिरपि सिद्धं यत्कर्म ज्ञानिनो न सफंल तत्‌ 
न ममेदमपितु तस्ये ति दारटयतो न हि फलं लोके! - तदेव, का० 67 

3. इत्थं सकलविकल्पान्‌ प्रतिवुद्धो भावनासमीरणतः। 
आत्मज्योतिषि दीप्ते जुहृज्ज्योतिर्मयो भवति! - तदेव, का० 68 
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वह॒ येथाउपलब्ध भोजन को ग्रहण करता है तथा जिस प्रकार के वस्त्र मिल जाए उनसे अपने 
देह को ठृक लेता है जैसा स्थान मिल जाए वह रह लेता है उसे केवल सहारा भर चाहिए 
उसके लिए आश्रम, तीर्थं आदि पवित्र हनि से स्वीकार्य नहीं होते ओर श्मशान श्वपच गृह 
आदि अपवित्र हानि से त्याज्य नहीं! विना किसी यत्न के जो स्थान आ जये वही ठहर जाता 
टे क्योकि उसे पवित्र ओर अपवित्र का कलंक स्पर्श नहीं कर पाता इसी लिए वह शान्त वना 


आ सर्वभूतात्मा (ओर जीवों की आत्मा है ओर सारे जीव असकी आत्मा) की भावना से 
युक्त जीवन मुक्त हौ जाता है॥ 


मेये मेरा है उस अभिमान से रहित परमार्थ का तात्विक रूप से जानने वाला ज्ञानी 
हजारो अश्म यज्ञ॒ लाखों ब्रह्महत्यायै भी करे तथापि वह निर्लिप्त साघक अश्वमेघ सम्बन्क्षी 


पुण्यो ओर ब्रहमधात संबन्धी पापों से अघूता रह जाता है! एसे उत्तम साधक के पुण्य ओर 
पापों का वधन वाधित नहीं करता! 


जीवनमुक्त साधक अहंकार, प्रसन्नता, क्रोध काम, शेक, भय, लालच, अज्ञान आदि से 
दूर रहता हे तकं संशय से ऊपर उटी हई बुद्धि वाला होने से स्तोत्र पाठ या वषटकार से 
रहित उदासीन विचरण करता हे! प्रसन्नता अभिमान तो भेदभाव के कारण नि वाले अज्ञान 
से उत्पन्न होता हे अभेद खूप वना हआ आत्म ज्ञानी उस मद आदि विकारं की लपट से 
अषटूता .रहता है! जब तक दैत रूपी भ्राति हती है तभी तक अहंकार, मोह हर्ष आदि की 
कल्पना रहती टे! जब वाहर भोतर सभी शिवमय ही भासित हाता है तो मद, मोह आदि का 
संावात इस जीवन्मुक्त का कुछ भी नहीं विगाड सकता है! 
1. अश्नन यद्वा तद्वा संवीतो येन केनचिच्छान्तः। 
यत्र॒ क्कचन निवासी विमुच्यते सर्वभूतात्मा! - पार० सा०, का० €9 
2. हयमेध शतसहसरण्यपि कुखते ब्रह्मधातलक्षाणि! 
परमार्थविन्न प्रण्यैन च पपे सपृश्यते विमलः! - तदेव का० 70 
3. (क) मदहर्षप्रभृतिरयं वर्गः प्रमवति विभेदसंमोहात्‌। 
उदैतात्माविबोधस्तेन कथं स्पुश्यतां नाम! - तदेव, का० 72 
(ख) एतावदेव खलु लिंगमर्लिंगमूर्तैः सशान्तसंसृतिचिरभ्रमनि्तृतस्य! 
तज्ज्ञस्य पद्‌ मदनकोापविषाद मोह लोभापदामनुदिनं निपुणतनुत्वम्‌!! - वासिष्ट शास्र 
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जन्म॒ ओर मृत्यु से रहितपर-रूप महेश्वर भाव को प्राप्त कर अर्थात अपने मेँ दृढ़ ज्ञान के 
दारा उत्ते अनुभव कर ज्ञाता के रूपमे प्रकट होने से सफल मनोरथवन कर॒ मनमानै रूप से 
अर्थात (स्वतन्त्रता से चक्के के धूमने की तरह) शरीर को धारण किये हुए भी अवस्थित रहता 
हे अर्थात समय का यापन करता है! इस प्रकार शरीर के रहने पर भी पूर्णं॑स्वतन्त्र॒ ओर 
अनन्द से रहता हे! क्योकि जो कोई आत्म वोध रूपी परम-आन्नद को जानता है वह स्वयं 
भी आनन्दमान ही हो जाता है! 


तीर्थो पर जाना पुण्य का कारण माना जाता है ओर चमार के धर भं मरना नरक में 
जान का हेतु समञ्ञा जाता हे किन्तु पुण्य तथा पाप के दोष से अष्टूता रहने पर इस योगी 
को लोक से चले अति हुए अधं विश्वास से कुछ नहीं प्रयोजन होता व्योकि वट ससांरिक 
सन्तपें से मुक्त हुआ हाता हे इसलिए स्मरणशक्ति के समाप्त होने पर भी पुण्य स्थान मेँ या 
चमार के घर भ शरीर को छोड़ता हुआ ज्ञान प्राप्ति के समय ही बन्धन रषटित बना हुआ 
शिव भाव को प्राप्त करता है! अर्थात अपने स्वरूप का परिशीलनं (अर्थात यह सव आत्मप्रकाश 
का स्वार्तन््रय दे) करने वले योगी को तीर्थं भँ प्रयाग, पुष्कर, कुरुकषत्र आदि महापुण्यशाली 
स्थान भँ अथवा चाल के धर में यानी शूद्रननौ के घर से ध्वनित अच्यन्त पापी स्थान से 
शरीर को छोडता हे! दानं (स्थान विशेष के) स्वीकार या परित्याग की विडम्बना से रहित हे 
कर आत्मज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त करता हे! अर्थात शरीर का विनाश हनि से प्रधानादि का 
जो कार्य. ओर कारण समुह हे! उससे भिन्न चिदानन्दस्वरूपपिणी तुर्यातीतखूप केवलता को प्राप्त 
करता है 
1. (क) इति जन्मनाशहीनं परमार्थमहेश्वराख्यमुपलभ्य! ` 
उपलब्युताप्रकाशात्‌ कृतकृत्यास्तिष्टति यथेष्टम! - पार० सा० का० 81 
(ख) सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनीमकारणप्राप्तो! 
तिष्ठति संस्कारवशात्‌ चक्रभ्रमिवद्‌ घृत शरीरः! सौख्यकाशिका - 67 
. परमानन्दं यो वेति स तन्मयो भवति - पार० सा०, का० 82 
3. तीर्थं श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परिव्यजन्देहम्‌ 
ज्ञातसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः।! - पार० सा०, का० 83 
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के कैवल्य. अवस्था के विषय म उल्लेख किया टै कि 
के दनि को मूसी सूप अप्रल मे डालने से उस 
नहीं दे सकता उसी प्रकार षटवंचुको के आवरण ` 
संस्कार के कारण ररी हई भी उस षटकर्बुक 


भूसी रोर कंवुक के दष्टंत दवारा साधक 
मूसी ओर `कलुकं अलग कथि गए चाव 
चावल के दानि को पुनः वही शली का €, 
से अलग करने पर चेतना ईस शरीर मँ पूरव 
के स्पर्शं से ष्टी हुई मुक्त वनती ट! 


संसार का कारण अन्नान हे स्वातमन्नान के उदय होने पर साधक के कुक नष्ट हो 
जति हे उसकी संवित संसार का दतु नहीं वनती क्कि अग्ञान से 9 सम्री पगु हा 
जाती है ओर रेष जीवन के लिये संस्कार के कार रहने वाला देह जो कंचुक क आवरण 
के कारण था एेसा करचुक शरीर मे स्थित चिति क सपर्शं नहीं कर सकता क्योकि यहं मलं 
रूप ज्ञान अग्नि से जला दिया जाता हे अतः संसार के अकुरित करने म समर्थं नही हेता! 
| अतः ज्ञानी जीता हुआ ही तुरीयरूप हे ओर देह न रहन पर भी तुयातीतरूप हो जाता दै 
परन्तु दोनों रूपो म संसार की किसी प्रकार आर्धक नहीं हो सकती! 
दारा साफ किया हओं रत्न डिविया की उपाधि से मलिन 
अर्थात डिबिया के हटाने परर तात्विक खूप से 
चमकीला ही होता टे इसी प्रकार शिष्य सम्बधी जान सदगुख के उपदेश से निर्मलता को प्राप्त 
हुजा भी शरीर ख्पी वाधासे टं कः दूसरे शरीर रूपी वाधा से रहित होकर शिव हौ वनता 
हा स्वपसाक्ात्कार क लने से साधक यदि इसी शरीर, भे ही मुक्त बना हुआ है तथापि 
रीर सम्बध हनि तक साक्षात्‌ शिवरूपता तसे प्रात नहीं होती देहं कलना छूटने पर वह 
1 शी बन जाता है! एसा शिवसूत्र मेँ भी कटा टे | 


तन्वन्त न एतद 
कंलुकपटली तत्सपशविव्जिता भवति ~ पार० सा०, का० 85०९ 


2. कुशलतमशिल्पिकल्पित 
स्वच्छपरमार्थः।। ~ पार० सा०, ° 87 


अति चतुर करीगर मुनारे क 
अर्थात अच्छदित हेन पर ला ओर उपपि 


मलिना पि मीटारूपाधेर्विच्छेद 
(ख) एवं सदगुखशासन विमलस्थिति वेदनं तनूपाधः 
मक्तमणुपाध्यनतर ून्यमिवामति शिवरूपम्‌ - तदेव का०, 88 
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अन्तिम क्षण मे यदि बुरी गति प्राप्त लोमी तो वह पाप की पुष्टि क्त ठे ओर इसके स्थान 
पर यदि अच्छी गति प्राप्त हा तो वह पुण्य की पुष्टि करता हे किन्तु उस मयु भ पुण्य 
अथवा पाप का भागी लनेगा यह केवल अज्ञानियो को ही तदानुकू) गति प्रदान करने मं 
सहायकं बनता है! लेकिन ज्ञानी के लिए वह मृत्युक्ष उर््वगति अथवा अधोगति प्रदान करते 
भै कारण नीं बनता ह ॥ अर्थात ज्ञानी का रमः होना स्वात्म साक्षात्कार करे पर टी 
ल्विक ज्ञान प्रापि के सम ही सभीबन्धनं से मुक्त ही जाता हे! उसे 

आदि देह सम्बधी विकार अधोगति का कारण 


आधारित है वह तो त 
मृत्यु-क्षण भँ भगवत स्मृति का ष्टा हिचकियां अ 

भ अन्नदान, नाम स्मरण, गङ्खनल का पीना अथवातीथ 
यह सभी वाह्य व्यवहार तो 


नहीं बनते ह ओर नही अन्त सम 
स्थान भे शरीर का त्यागनी =रध्व-गति का कार बनता हे! 
सहायक बनते है 


अज्ञानियो को ही स्वर्गादि प्रापि भस 

ज पशु पक्षी साप आदि जीव जन्तु भी ईश्वरम हनि के कारण अपने अवलम्ब को 
जानते है वे भी पिष्ठले जन्मा म प्राप्त ज्ञान के संस्कार से युक्त हेन के कारण उस मोक्ष 
चवं अव त म गजेन्द्र अथत्रा जडभरत थे ये दोन पशु शरीर 
को धारण करते हृए भी पूर्वजन्म क सर्कार की स्मृति के दवारा अन्तिमक्षण पर्‌ नामस्मर | के 


कारण मुक्त हौ गए था 


1: काकमुशण्डी थे न्वे के शरीर भे पूर्वत के दवार मुत मिती 
दारा राजा नर्द कौ सर्पं शरीर जीर नग कौ गिरगिट का शरीर प्राप्त 
एसे शरीर धारण करते हृए भी नामस्मरण ® प्राचुर्यं से पूर्व संस्कार के 

अन्तकाल मे जिस-जिस साव को स्मरण 
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इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के क्षण मेँ उत्तम योगी को अपना चित्त स्वरूप जेसा अनुमव मे आया 
टो उसी अनुभव से संमनन बना हुआ वह योगी सदा ही रहता है शरीर त्यागने पर चित्‌ रूप 


से भिन्न नहीं रहता अर्थात मुक्त बनता है! 4 


इन्दियो का अपनी सुध मेँ न रहना स्मरण शक्ति खो वैटना सांस टीक-टीक न चलना 
जोड़ो मँ विशेष रोगों का होना शरीर संस्कार से उत्पन्न हआ मरने के समय होने वाला 
ृलयुयोग शरीर के धारण करने पर ज्ञानी को नहीं होता परंतु मर्य के समय मोह याग ४ 
कष्टपूर्ण दशाओं के हेनि पर वह ज्ञानी अपने वास्तविक स्वरूप से कभी भी नही डिगता! 
अथति उसे अपना निजी स्वरूप कभी नही भूलता वह ज्ञानी देहादि म अभिमान को सदा दवा 
कर स्वात्मामहेश्चर के स्वरूप में समाविष्ट हा, जाता डे मरण के क्षण मे उत्पन्न नाना उत्पीइन 


उसे पीडित नहीं कर सकते! 


तभी वह योगी तीव्र तम ईश्वर अनुग्रह से तथा प्रवीण सदुगुख के उपदेश से आंख की 
पलक में मोक्ष रूपी मार्गं को प्राप्त करता हे उसी क्षण विना रोक-टोक के शिव भाव को प्राप्त 
करता हे! शिव भाव की प्रपि सोपान क्र्म से होती हे। 


किन्तु पारमार्थिक स्वरूप लाम की तीव्र उत्कण्टा से युक्त हृदय वाला हनि पर भी 
किसी नियमित विज्ञान काल आदि अवस्था मेँ ही ठहरने के कारण पारमार्थिक स्वरूप प्रधानमय 
पराकाष्टा पर न पहुचे हुए उस साधक को किसी समय मुत्यु आ जाये तो पसे साधक कौ 
योग भ्रष्ट कटा गया है वह मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्गादि मेँ जाकर रेश्वर्य भगे से परिप्रणं भुवनं 
का स्वामी बन कर स्वर्ग से लौटने के पश्चात्‌ दूसरे जन्म म पूर्वजन्म भ अधूरे छोड 
अभ्यास के धगेःको फिर से पकड कर शिव ही बनता दहै 
1. एवं ज्ञानवासरे स्वात्मा सकृदस्य यादुगवभातः। 
तादृश एव सदासौ न देहापाते ज्यथा भवति!! - पार० सा० का० 93 
2. करणगणसंप्रमोक्षःस्मृतिनाशःश्वासकल्लिताच्छेद 
न च्यवते स्वात्मपरमार्थात्‌ - तदेव, 94-95 
3. परमार्थमार्गमेनं इटिति यदा गुरूमुखात्सम्येति। 
अतितीव्रशक्ति पातात्‌ तदेव निर्विध्नमेव शिवः]! त्देव € 
4. तस्य तु परमार्थमयी धारामगतस्य मध्यविश्वान्तेः! विश्रान्तिस्थानवशाद्‌ भूत्वा जन्मान्तरे शिवी 
भवति! -तदेव, का० 99 
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ट्स तरह से साधक मोक्ष का देने वाले मार्गं का अभ्यास करके अर्थात आणव, शाक्त 


आदि क्रम का अनुपालन करके स्वप स्थिति कौ न पाकर भी तो स्वर्ग लोक क दिव्य भोगों 


काल तकत आनन्द | 1 अ थात (~ कोर क 
को भोगता हुआ हरषपूर्णं वन कर वहत काल तक आनि लूटता है! अर्थात यदि कोड मुम 


भरसक अभ्यास करे तो भी अपने तात््विक स्वरूप लान को न प्राप्त करे तो भी उसकी 


साधना निष्फल नहीं हाती! मृत्यु के पश्चात्‌ वह स्व दि दिव्य लोको मे जाकर वहुत समय तक 


आनन्द भोगता दहै! दुष्टात द्वारा वताया जा रट हे कि जिस प्रकार सभी भुवन मडंलो में 


, चक्रवर्ती राजा सभी लोगो के दारा पूजा जाता ठे वैसे ही सभी स्वर्गं आदि दिव्य लोकों में 


योग भ्रष्ट (उस योगी का नाम हे जिसे अभ्यास करते हए सांसारिक भोग भोगने की वासना 


रहे इसी कारण वह स्वर्गलोक कौ प्राप्त करता हे) भी सब, देवताओ दारा पूजनीय वनता हे! 


संक्षेप में स्वर्गं अदि लोको मेँ दिव्य भोगों कौ भोगने के उपरान्त पुनः बहुत समय के 
अनन्तर योगाभ्यास के योग्य मनुष्य देह को पा कर योग का अभ्यास कर्के अलीकिक मेोक्षरूप 
अमृत कोः प्राप्त करता है! जिसके फलस्वख्प दुवारा इस विश्व मे नहीं लौट कर नही आता 
जीवन मरण के चक से छूट जाता है! अतः योगी को योगभ्रष्टता से वचने के लिए स्वरूप 
साक्षात्कार देतु जैसे-वैसे प्रयत्न पूर्वक अर्थात ख्के विना योगाभ्यास मेँ अगि वढ्ना न जिसे 
अल्प समयमे ही हदस में व्याप्त शिव भाव कौ अति शीघ्र प्राप्त किया जा सकता टै! 


0 र 1 (१0 
1. परमार्थमा्ममेनं हाम्यस्याप्रप्य योगमपिनाम 


सुरलोकभोगमागी मुदितमना मोदते सुचिरम्‌ - पाख्सा०, का० 100 
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भरव याग्‌ (अध्यात्म यज्ञ) 


काश्मीर शेव दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान लक््मणजी स्वामी ने अपनी रचना क्रमनयदीपिका 
भ कहा हे कि वाह्य जप तप, दान, होम यज्ञ इत्यादि की अपिक्षासे शेवदर्शन म इनका 
अध्यात्मपरक अर्थ सर्वमान्य दे! विद्वानो ने इसीलिए इसको भेरव याग॒से सम्बोधित न 


परमार्थसार में अभिनवगुप्त ने इनका वर्णन इस प्रकार किया है. 


इसमे (भरवयाग्‌) उसका (योगी या साधक) का कोई भी देवता अपने स्वरूप से भिन्न 
सतुति के यैग्य अथवा होम के योग्य नहीं होता, जिसकी स्तुति आदि करके वह योगी प्रसन्न 
वनता अतः एसा जीवन मुक्त साधक नमस्कारो ओर वषटकारो से रूट हज मुक्त है! क्योकि 


उसकी आत्मा ही उसका देवता है जिसकी वह स्तुति करनं मे आनंद अनुमव करता है! 


अदयज्ञान स्वख्प ज्ञानी के लिये न कोई देवता स्तुत्य होता है ओर न होतव्य क्योकि 
उससे भिन्न कुछ नही होता जिसका स्तुति या हुति की जाए! ओर न कत॑व्य मानकर वह 
आत्मन्न स्तोतादि के द्वारा परितोष पा सकता हे वयोवि दय ज्ञान का मजा लेने से नित्य 
आनन्दमय हो जानि के कारण वह रत्रिम आनन्द का (जो स्तोन आदि से पराप्त होता है) 
आदर नदी करता | 


1: स्तुत्य वा हातत्य नास्ति व्यतिरिक्तभरय किंचन च। 


स्तोत्रादिना स मुक्तस्तनिर्नमस्कृतिवषटक 
सुष्येन्‌ गुक्तस्तत्निन॑मस्कृतिवषट्कः।! (पार० सा क० 73) 
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देवगह- अपने से "भिन्नदेवमन्दिर से भी उपयोग (काम) नही आत्मदेवता का अधिष्ठान अथवा 


संवित्‌ का आधार अपना शरीर ही ओर कोई नही, उसका देवमन्दिर है! छत्तीस तत्वौ पर 


आधारित शरीर की वनावट के रूप मेँ वातयानं से युक्त अरः या पराया शरीर अथवा घड़ा 


उस साधक का देवालय है! 


उस ज्ञानी का अपनी या दूसरे की देह ही देवता का घर है क्योकि वही स्वात्मदवता 
प्रसाद तभी देवगृह वनते है जब गुरु दवारा छत्तीस 


के भोम्य का आधार हे! बाह्य मेख आदि । 
तत्वौ की गणना रूप शरीर की व्याप्ति से परिकल्पित हेति है अर्थात जैसे शरीर छत्तीस 
रीर प्रतिष्ठा विधि दारा 


तत्वात्मक हे उसी प्रकार जब देवमन्दिर कौ भी छत्तीस तत्वात्मक २ 
लिया जाता है उसमें स्थिति देव बाह्य देने पर भी आत्मा की व्यापकता के कारण चिन्मय 
. मान लिया जाता है तभी वह देव कर्टलाता हे, अन्यथा दोन ही मन्दिर ओर उसमे प्रतिष्ठित 
देवता जड़ हे, पत्थर के दुक्डे के समान ठै व कैसे भक्तां का उद्दार करेगं अथता मे हूय 
को सामीप्य प्रदान कर सकेगे? इस प्रकार शरीर संवित्‌ का आश्रय हनि के कारण, दवगृह टै 

। उत्तर छन्तीस तत्व से युक्त! देरूप देवमन्दिर तो साक्षात छत्तीस 


वह कैसा देवय्रुह है इसका उप ^ 
तत्वों सेः भरा हुआ, पोषित हे] बाह्य मन्दिर मे रोख लगये जति है, ओर यह देह मन्दिर) 
विग्रह (शरीर) मेँ रचना अर्थात्‌ खूप द्वारं की प्रणाली खूप अन्धकार दूर करने की कल्पना से 
परिपूर्णं या अश्रुण्ण है! अतः बाय देवगृह के समान शरीर संवित भसे अधिष्ठित हे अतः वह 


देव गृहं नहीं जो कुठ भी संवित से अधिष्ठित है वह सब उसका देवमन्दिर दहे, अथवा घट 
आदि!) घटादि से ध्वनित ये पंच विषय जा चक्षु अदि के माध्यम से भोग्य रूप दहे वे संवित्‌ 
से अधिष्ठित हे; भोक्ता ही भोग्य के रूप म सदा सर्वत्र विद्यमान है! 


इस दृष्टि से (भोग्य) संविद्रप ही है! ज्ञानी के लिये भतिक शरीर के समान घटादि 
विश्व भावशरीर है अतः वह भी अभिन्न है ओर अपने शरीर के समान देवता का घर दहै- 
क्रड़ा शील स्वतम्त्र स्त्रात्मदेव का घर अर्थात्‌ भोग्य का अधिष्ठान हे 
1. षटत्रिंशतूत्वभृत विग्रह रचानागवाक्ष परिपूर्णम। 
विजमन्यदथ शरीरं धटादि वा तस्य देवगृहम्‌।! (पारमाथं सा०, का० 74) 
(स्पन्दकारिका) 
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वाह्य देवमन्दिर में भव्त को धूप, दीप पुष्पम आदि लाकर देवता की पूजा में तत्पर देखा जाता 
हे परन्तु वटौ परमात्मा महाभैरव शिव देवता, जो अपनी शक्ति से युक्त दै, की 
आत्मपरामर्शखूप अति निर्मल द्रव्यो से पूजा करता रहता हे! | 


उस अपने देह रूपी देवता के मन्दिर में उत्कृष्ट योगी “परमात्मा सर्बातिशायी 
चैतन्यरूप आत्मा जो सम्पूर्ण शब्दादि विषयोपयोग का विलीन करने मेँ निपुण हनि से भरव, 
भरण शब्दन ओर बमन स्वभाव का, है वही शिवदेवता, प्रकृष्ट कल्याण स्वरूप देव टै उसकी 
पूजा करता रहता हे! अपनी शक्तियों से युक्त चैतन्य की किरण भूत चिद, आनन्द, इच्छा 
ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों की विमव रूपिणी जौ चक्षु आदि की अपनी इन्दिय शक्तियो उनसे 
चारौ ओर से समन्वित आत्मपरामशं से शिवदेवता को पूजता हे! यह सब आत्मा ही है यह 
जो विमर्श अर्थात्‌ सभी पदार्थो के सवित खूप होने से पर्णं अहन्ता रूप जो परामर्श है उससे 
दैत की कालिमा का कलंक मिट जने से जो शब्दादि पंच विषय रूप पूजा के लिए द्रव्य है 
वे जाडय के दूर हट जाने से अतिनिर्मल हो जति है उन स्वात्म विमर्शं से शुद्ध रव्यं से 
शिवं देवता की पूजा होती है अर्थात ज्ञान हेय ओर उपदेय के भदकलंक कौ छोड़ कर 
्रोत्रादि इन्दियो की (अधिष्टात्री) देवियो दारा विना किसी प्रयास के लये हुए शब्दादी पांच 
विषयो की (अधिष्टात्री) देविय द्वारा विना किसी प्रयासं के लये हुए शब्यादि पांच विषयो का 
वाटर से हटाकर अन्तरपट मे चमत्कार का अनुभव करते हये अपनी आत्मा के साथ अभेद 
स्थापित कर देता है ओर इस प्रकार प्रत्येक विषय को ग्रहण करते समय जो अन्तस भद के 
कारण सदा चमत्कार, पूर्ण अहन्ता का स्फुरण हुआ करता है वही स्वात्म देवता का पूजन है! 
अत एव शब्दादि विषय पूजा के उपकरण है! अतः सावधान साधक विषय ग्रहण करते समय 
प्रतिक्षण आत्म देवता का पुजारी वने रहना चाहिए! अतः भेरवयाग्‌ रूप उपासना म साधक कौ 
बाह्य सामग्री की आवश्यकता नदी होती! इसके लिए उसकी देह दी मन्दिर ओर जीवस्वयं शिव 
हे 

1. तत्र च परमात्ममहाभेरवशिवदेवत्तं स्वशक्तियुताम्‌। 

आत्मामर्शन विमल द्रव्यैः परिपूजसत्नास्ते!! ( पार० सा०, का० 7 5) 
2. देहो देवालयो देवि! जीवो देवः सदाशिवः। 

त्यजेदज्ञाननिमाल्यं सो मवेन पूजयेत्‌।] 
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होम्‌ 


वाहर अन्दर की कल्पना रूप भदमहाबीज के समूह को अत्यन्त प्रदीप्त सविद्रप अग्नि 
अर्पण मेँ करने वाली उस ज्ञानी को होम विना प्रयत के होता रहता है 

शरीर से वाहर पदार्थ वर्गं तथा अन्तःकारण भँ ठहर हूए सुख दुःख आदि कल्पनाओं 
का सूप धारण करने वाले वढ़े भयंकर भेद प्रथा से युक्त संस्कार के रूपमे ठहर हृए वीज 
के समूह को अतिदीप्त अर्थात्‌ अत्यन्त प्रज्वलित ज्ञान रूपी अग्नि म अर्पण करने वाले उस 
यागी को जौ, धी, ब्राह्मण आदि सामग्री जुटाने के बिना अनायास ही हवन सिद्ध होता है 


स्वात्म देवता का यजन करने वाले उस ज्ञानी का पूर्ण अहन्ता चमत्कार से प्रकाशित 
चैतन्य अग्नि मेँ विना प्रयत्न तिलआन्य, ईधन आदि कौ स्वीकार करने की पीडा के विना होम 
वहिन मेँ अर्पण हो जाता टै! वाहर अर्थात नीलादि प्रमेये जे अपने ओर परय प्रमाता कीं 
कल्पना है ओर अन्दर के अन्तरग्रह्म सुखादि के वरि मे जो. सकल्पं , ओर इस तरह बाह 
प्रमेय ओर अबाह्य प्रमाता के वरे मे निश्यच सकंल्प ओर अभिमान के रूपमे भेद" या 
नानात्व है वही “महाबीज” है क्योकि प्रमाता ओर प्रमेय की उसी से उत्पत्ति होती है, कल्पना 
स्वसप भेद बीज का समूह, भेद के अनन्त होन कै कारण उसकी रशि को पर्णं अदय की 
दृष्टि से विकल्प शून्य संवित्‌ स्वरूप भँ समाविश कै दारा आत्मवुद्धि मँ हवन करते हूये ज्ञानी 
का होम होता ठै अभिप्राय यह है कि पर्‌ब्रहमातमक योमी का, देहादि मेँ प्रमाता का अभिमान 
न रहन से, जो स्वभावसिद्ध अपने पराय प्रमाता ओर प्रमेय की गणी का नष्ट होता है, वही 
स्वाभाविक हम हे! शिवसूत्र म भी साधक के होम कार्य कै विषय मे कहा है कि शरीर ही 
उसकी हवि है 


हुयत्ते मनसा सार्ध स हामश्चेतनास्ुचा - विज्ञान भैरव, 149 
2. बहिरन्तरपरिकल्पन भेदमहाबीज श्चियमर्पयतः। 


तस्यातिदीप्तसविज्ज्वलने यत्नादिना भवति होमः॥ 


` पार० सा०, का० 76 
3. शरीरं हवि॥ - शिव सूत्र सू० 8 
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निश्चय करके यही शिव खूप वना हुआ परम-योगी फिर अर्थात अवधारण करके संसार 
म दीखने वले विस्मयकारी स्पों की बुद्धि दर्पण मे अवमासित करता रहता है। सकल्पं के 
दारा संवित्‌ की भित्ति पर अंकित कभी समाप्त न होने वाला पारमार्थिक भावमय अर्थात्‌ 
प्रथमाभासरूप ध्यान कहलाता है।' ¦ 


ज्ञानी का ध्यान अविवाशी है क्योकि वह भगवान विचित्र रूपौ की सृष्टि करता है! 
जिसके पारमा्थसख्वसखूप का आलेखन संकल्प से होता है वही ध्यान ह! 


निस आकार के एक निश्चित खूप मे सोचा जाता है वह मनोवृत्ति अन्यत्र जने पर 
नष्ट हो जाती टे पर ज्ञानी का ध्यान अविनाशी है क्योकि यह भगवान अनन्त आत्स्वसूप 
महेश्वर क्रियाशक्ति स्वरूप विकल्पो के स्वातन्त्रूय से जिन विचित्र स्पे की सृष्टि करता दै 
अर्थात नाना पदार्थरूप विकल्पात्मक आकारौ को बुद्धि दर्पण मे सदा प्रतिवम्बित करता रहता हे 
वही इस ज्ञानी का लय ओर उदय से विहीन है इससे भिन्न ध्यान कुष्ठ भी नही है दूसरे 
देवतृविशेष का ध्यान करने मेँ तो अनेक मुख आदि अङ्गी की परिकल्पन करने से नैयत्य आ 
जयेगा! सारा मनेोव्यापार परम शक्ति के विकास का पल्लव है यह जानने वाले के . लिए 
 उपाधिरहित यह सब परमेश्वर वन जाता हे! तथा “संकल्प” अर्थात मन से आलेखन अर्थात 
संवित्‌ के आधार में चित्र निर्माण जिसका परमार्थं रूप है वह विरलो से उल्लेखित संविदूभित्ति 
मं चित्र कौ तरह बनाया हुआ होने से मनेव्यापाखप संकल्पात्मक होने पर भी प्रकाश से भित्र 
न होकर टी सत्य है वर्योकि संवित्‌ सभी में अनुस्यूत हे! योगसूत्रकार ने ध्यान को चित्तस्य 
का साधन माना है| 


श्ड विद्या का परामर्शं ही स्नान शुद्धि, अर्चना होम ध्यान जप आदि है! बाह्य 
कर्मकाण्ड तो मायीय होने के कारण भेद को उत्पन्न करता य 
1. ध्वानमनस्तमितं पुनरेष हि मवान्‌ प्िघ्समि --------- पुनरेष हि भगवान्‌ विचित्रख्पाणि। 


सृजति तदेव ध्यानं संकल्पलिखित सत्यस्पत्वम्‌!। - पार० सा०, का० 77 
2. शुद्धविद्यापरामर्शो यः स एव त्वनेकधा॥ ` 


स्थानयुद्धचर्चना होमध्यानजप्यादि योगतः 
विश्वेतेतूस्वसंवित्तिरसनिर्भरितं रसान्‌! - 115 
आविश्य शुद्धी निखिलं तपयेदध्वमण्डलम्‌। 
उल्लसिबोधवहुतभुग्दग्धविश्वेन्धनेोदिते! - 1 6 ` 
सितभस्मनि देहस्य म जनं स्वानमुच्यते। 
इत्थं च विहितस्नानस्तर्पितानंतदेवतः। - 117 
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विन्नान भ्चैरव मे भी ध्यान के सम्ब॑ध मेँ उल्लेख मिलता है 


जप 


नि 


, यह उत्कृष्ट योगी जो कि सभी एक घौ अटारह भुवनो की पक्ति छ्तीस तत्त्वो की 
हे अर्थात्‌ पराटन्ता स 


क्रमिक कल्पना, ओर इन्द्रियो की वृतिं को संवित्‌ चेतना म धुमाता । 
युक्त प्रत्यवर्मशच करता रहा है! वही इस योगी का वास्तविकं जप कदलाता दै। 


समस्त भुवनावली कौ, ततत्वक्रम क़ी कल्पना को ओर इन्द्रिय समूह का जो अन्तर्बोध मं 


परिवर्तित कर देता है, वही इसका जप टै 


विश्च का प्रतिक्षण अभेद से पूर्ण अहन्ता में विमर्श ही इसका सहज खूप म॑ जप कहा 
गया है! छत्तीस तत्वग्राम के अन्दर रहने वाली दा चौ चवालिस की सम्पूर्ण प्रकार पक्ति कौ 


तथा तत्वक्रम की कल्पना को अर्थात तत्वक्रम या आतमविदया-शिव के परिच्छेद कौ आर अन्तः 


बाह्य . रूप इन्दरियसमूह कौ जौ अन्तबोध अर्थात्‌ मध्यम प्राणशक्ति के खूप में धर वनी ह 
परिवर्तित, कर देता टै अर्थात्‌ रहट का तरद 


आत्मसंवित्‌ भ नाद ओर विन्दु के प्रवाह के दारा परिव 
परत्यक प्राण विक्षेप भे सृष्टि, स्थिति तथा सहार के क्रम से सव कुछ को अपनी संवित + 
धुमाता रहता है वही पूर्ण अहन्ता भँ विश्राम स्वभाव ^ सहज जप है! वाच्यरूप दवता के 
वाचक मन्त्र का उच्चारण ही जप है, उसकी गणनां प्राणशक्ति मे व्यापक अक्षमाल। म अक्ष 
(इद्रिय तथा गुरिया) कौ चलाकर की जाती टै किन्तु परमादय के योगी के लिये तो अपनी 
पराणशवित्त तन्तु तन्तु स्थानीय है जो मध्यमप्राण प्रवाह करी तरह नाद करती हुई सहज उदित 
हे तथा सभी गुरियो को क्रोडीकृत करने वाली स्वामविक अक्षमाला है! चकि छन्तीरातत्वात्मक 
यह वाच्य विश्व प्राय शक्ति में प्रतिष्ठित टै अतः प्रक प्राण विक्षेय म उदय ओर व्यय के 


दारा परास्वभावा भगवती प्राणस्वखूष॑ का आश्रय लेकर विमर्शं करत हई प्राणं के प्रत्यक स्पन्दनं 
[0 


2. यत्किञ्चिन्मान सादरलादि यत्र॒ क्वापीन्धियस्थिाती! 118 
योज्यते ब्रह्मसद्धाम्नि पूजोकरणं हि तत्‌! 

पूजा नाम॒ विभिन्नस्य भावौघस्यापि संगतिः! 221 
स्वतन्त्र विमलानन्तभैरवीयचिदात्मना! - तन्त्रालोक० चतुर्थ० आहित्राक० 

3. ध्यानं हि निश्चला बुद्धिर्निवशकार निराश्रया। 
न तु ध्यानं शरीराक्षिमुखहस्तादिकल्पना! - वि० भे०, 147 

4. भुवनावली समस्त तत्त्वक्रमकल्पनामधाक्षगणम्‌। 
अन्तर्बोधे परिवर्तयति यत्सोस्य जप उदितः॥ - पार० सा० का० ^ 
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मे सवधान योगी का सहज जप साधती ह (६ 


दैवी का इक्कीस हजार छट सो सात दिन का सहज जप वता। हे जो अज्ञानी के 


लिये दुर्लभम हे! शिवसूत्र म भी कटा टे 
चत्‌ 
सबको सम दृष्टि से जो देखता हे ओर जो विश्च शमशान म निरत तथा विग्रह शरीर 
हे तथा यह जो वेद्यखण्ड के कपाल कौ, जो विश्व 


की खटवांगकल्पना वाली संवित्‌ का मानता 
के रसासव से पूर्ण तथा अपने हाय मेँ पकड़ इ है रसियाता है वही इसका सुलभ ओर 


दुर्लम व्रत है 


जानी का व्रत स्वात्म देवता के आराधन के लिये नियम हे जो दुर्लभम भी टे ओर 
हाता ह ओर वह दूसरे उपायं 


सुलभ भी! दुर्लभ इसलिये व्योकि अयख्याति का विनाश दुःख से 
को छोड देने वलि परमेश्वर के अनुग्रह से पाया जाता हे! “सुलभः इसलिए ठे क्योकि. अस्थि 
भस्मः आदि के आभरप। ओर आहार के नियमों को स्वीकार करने की पीड़ा के वेर सुख से 
पा लिया जाता हे! यह सव जो प्रातीतिकं मेदप्रकाश है वह युक्ति, आ+ ओर अनुभव के 
परामर्शं के द्वारा अभेददृष्टि से "एकं मैः इस सब के ख्प म प्रकाशमा। ह आदि के ख म 
अभेद वुद्धि का दृढ़ करना ही व्रत है! ओर जो विश्वश्मशान म निरत संवित्‌ का मानता हेः 


वह भी व्रत दै! प्रमेय ओर प्रमाता के स्वभाव का तथा घटदेहादि जडस्वर1 सैकंडो पदार्थं ॑श्वो 
गई है इस विश्वश्मशान ग जा उत्पत्ति ओर 


छये हने से विश्व श्मशान के साथ समता वताईं 
विनाश के कारण अत्यन्त भीषण है, उसके वीच संवित्‌ पूरी तौर से व्याप्त है . यहं जी जान 


लेता है! व्रत करने वाला श्मशान मे रहता दै पर यह अलौकि व्रती है जौ ` सर्वत्र मै ही, 


5. (क) सनियम्येन्द्रियग्रामं प्रोच्टेन्नादमान्तरम्‌। 
एष एव जपः प्रोक्तो न तु बाह्यजपो रः || - जपसूत्र पु ॐ 
(ख) तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌! - योगसूत्र 1-28 | 
(ग) जपः सोडत्र स्वय नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदुशः। - विङ्ञानभेरव 14> 


6. कथः जप -ॐउ० 2 सु „न कथः जप उ0 27 सू 
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तथा प्रेत क समान घटादि प्रमेयो के साथ पागल की तरह क्रीड़ा करता जा इस ससार की 
धरती कौ अशान समञ्चता है! जो सवित्‌ को विग्रहरूषी खटर्वांग की कल्पना से युक्त मानता 
हे! अपने शरीर भे प्रमातृता के अभिमान का दुराग्रह समाप्त हो जान से अपन शरीर से प्र 
मानने वाते योगी का सस्कार से बचा हुआ विग्रह मुदे के समान होता दै, अपने शरीर की 
खट्वांग की कल्पना करना अथौत कंकाल मुद्रा मानना ओर उस मुद्रा से युक्त संवित को 
समञ्जना क्योकि वह मोम्य का आधार है, (योगी का व्रत टे) श्मशान मे रहने वाला वीरव्रती 
की खट्वांग मुद्रा हानी चाहिए अतः स्वंसवित्‌ स्वरूप योगी का अपने शरीर का भी वेद्य होने 
कै कारण भिन्न समञ्लना ही खटूवांगमुद्रा है, यह भो इसका व्रत हे! तथा वेद्य रवप्पर ( 
कपाल कौ रसियाता - चर्णण करता है! शब्दादि पोच बिषयो के रूप मे सभी के दारा भैग्य 
वेद्य ज्ञेय ओर कार्य के ख्प मँ अवच्छिन है; वह रवप्पर के समान हे ओर वटी कपाल 
खोपड़ी की हड्डी का टुकड़ा है उसे रसियाता है अर्थात्‌ सार खीचं कर पूर्णं अहन्ता में 


+ व्रत 1 
विश्राम द्वारा चमत्कार करता है, यह भी व्रत है 


वरती कपाल भें रे हुये वीरापान का रस लेता दै, विश्व के रसासव आदि! विश्व में 

अर्थात वेद्य शब्दादि पच विषयों के कपाल खण्ड मे जो सारभाग, चर्वण के लियि अमृतमय 
अंश हे वटी परमानन्द देने के कारण रसा सव या उत्तम पान कहलाता & उससे पूर्ण है 
इससे मरतिपाततं होता है कि पात्र के समान विश्व का जो छिलके वाला कठिन अशं है वही 
कपाल है उसमे विद्यमान सारांश चमत्कार योग्य है अतः आनन्द देने के कारण पान हे! कपाल 
1. (क) सर्वं समया दृष्टया यत्पश्यति यच्च सविदं मनुते! 

 विश्वश्मशाननिरतां विग्रहखटवाज्ञकल्पनाकलिताम्‌।! 

(ख) विश्वरसासवपृणं निजकरगं वेधरवण्डककपालम्‌। 

रसयति च यत्तएेतद्‌ व्रतमस्य सुदुलभ॑॑च सुलभं च! - पार० सा० का० 7980 
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वरती कै हाथ म होता है अतः बतति है अपने हाथ मेँ रे हुये! अपने अर्थात्‌ स्वकीय जो 
कर" चक्रु आदि इन्दियदेवियो की चेतना किरणें उनम पद्य खण्ड भोग्य होने से, विषय बन 
जाता है अर्थात्‌ सभी वेद्य चेतना की किरणों मे भोग्य बन कर रहते टै) जैसे हाथमे रखे 
ह्ये कपाल से पान किया जाता है उसी प्रकार योगी दारा वद्यखण्ड खूषी कपाल से विश्व का 
रसासव चक्षु आदि की चेतना की किरणों से, खीचकर पिया जाता है! आश्य यह टै कि योगी 
सदा ही आनि के अनुसार पचो विषयो को इन्द्रिय देवताओं से खीच कर युक्ति से अपने 
येतन्य भैरव मँ अनवच्छिन्न विश्रन्ति का सेवन करता हज अन्तिम क्षण तक उपदेश के 
अनुसार अद्य की दृष्टि का निर्वाह करता है| सदगुरु के चरणकमलो का सेवन करने वाले 
योगी का यही व्रत है वाकी सब तो शरीर को सुखाना भर £! -- 


अभिप्राय हे कि समदृष्टि से देखना, विश्व को वड़ा ठनि के कारण शमशान मानना, 
शरीर को टी खट्वांग समञ्लना, शब्दादि विषयो को अपनी ईन्दरिय किरणे से लाकर वेद्य कपाल 
मे उत्तम पान करना यागी का व्रत ह! वस्तुतः शरीर से वाहर न कोई मन्दिर ठे आर न 


र्मशान समग्र साधना का आधार शरीर हि! ५ 


अतः परम ज्ञानी का आन्तरिक जप ध्यान साधना देवालय तथा त आदि भेरव याग 
कटलाता हे! जिसमे (भेरवयाग्‌) उसका ज्ञानी) शरीर देवालय हे ओर अज्ञान रहित आत्मा 
देवता है शरीर से वाहर पदार्थ वर्म तथा अन्तः कारण भे टेर हए सुख दुःख आदि 
कल्पनाओं का रूप धारण करने बाले स्कार को ज्ञान रूपी अग्नि भे अर्पण करना ओगी का 
द्वन है शिवरूप वने हुये योगी का ससांर भ दीखने वलि विस्मयकारी खूप को दुद मे 
अंकित, पारमार्थिक प्रथमाभास सप ध्यान है ओर एकसौ अटारह भुवन छरौस तत्वो की कल्पना 
तथा इन्द्रियो की वतिय कौ सवित यायेतना भे माना अथवा प्त्यविमर्शं करना जप हे आर 
अस्थि पंजर की कल्पना से गृहीत ससार रूपी शमशान मँ वास करना, शरीर का खटबांग 
त भ ५८८४५ ८ रस का कपाल मे आस्वाद अर्थात ॥ क ५ अद 
ू ५ इस प्रकार शिंवमय हए परम योगी की यं सभीं क्रियां उसका 
भेरव याम्‌. कही जाती है! 
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परमाथ॑सार का अन्य भारतीय 
दर्शनो में स्थान 
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परमार्थसार का अन्य भारतीय दभभंनों मे स्थान 


भारतीय दर्शनों का लक्ष्य परमतत्व को जानना ओर इसे प्राप्त करना है इसलिए य 
दर्शनः परमतत्व की सिद्धि के लिए दृष्टादिया ज्ञाता आदि भिन्न भिन्न स्थियो के अनुसार दश॑ 


को क्रमवद्ध खूप से प्रस्तुत किया गया है! 


ज्ञाता के लिए वह सव जानना आवश्यक है जिनको जाकर वह परमतत्व तक परु 
सकता हे] ज्ञाता या दृष्टा की स्थिति के अनुसार ही ज्ञान ठौ सकता! हम (मनुष्य) मेँ ज 
परमतत्व आत्मा है वह दृष्टा है ओर जो अपवर्गं की चाह करता टै वह ज्ञाता जीव टे! जाव 
बद्ध है ओर आत्मा मुक्त हे! यह जीव कैसे मुम्त हो इसके लिए मुक्त हेनि के साधन ओर 
साध्य का ज्ञान आवश्यक है! यह विश्वरचना किस प्रकार होती टै ओर उसमे जीव कैसे वनता 
हे यह उस परमतत्व से वनै हृए तत्वों का ही खेल हे! आत्मा का स्वभाव ओर उसकी 
तत्वरूपता को जानकर ही जीव मुक्त हा पाता है! अज्ञान की अवस्था में जीव सान्सारिक 
विषय भोगों मेँ स्वयं को भला रहता हे! शरीर सुख व एन्दरिक प्रत्यक्ष तक ही उसका जाग 
सीमितः होता हे! इससे परे ही कुष्ठ है इसकी वह कल्पना भी नही करता! लेकिन यह स्थिति 
सामान्य जीवों की है! इनसे उपर के विवके सम्पन्न मनुष्य “संसार (लोक से परै की 


पररलौकिक धी सखते है! लेकिन यह परलोकिक ज्ञान हेन विना पूर्व ज्ञान नहीं होगा यह ज्ञान 
वेदादि अपौरूषय शस्त्रो सेहो पाता है 


तथा त्र या मल य आगम शस्त्र है! इसमे जो चेद वेदान्त निगम तन्त्र या मल आगम्‌ 


शास्त्रः हे तथा स्मृति › राण यह अगम निगम शास्र रहै टन शस्त्रो के अनुसार हमारे दशने 
कीदेो श्रेणियां है 
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(1) निगमात्मकत ओर (2) आगमात्मक 


न्याय वैरेषिक वेदान्त ओर मीमांसा ये निगमात्मक दह तथा साख्य योग॒ आगमनिममात्मक 


दे ओर त्रिकदर्शन (स्पन्द शिवसूत्र ्रतिभिज्ञा) आगमात्क है! निगम दर्शन जीव ओर ब्रह्म के 
सम्बद्धो को प्रतिपादित करते है! इनमे जीव प्रमाता, जगत्‌ प्रभय ओर आत्मा व्रह्म) प्रमेय है! 


आगम दर्शन आत्मा या परमात्मा के सम्बन्द्धो का निख्पण करते है! इसमे आत्मा “अनु ` 


प्रमाता, ओर परमात्मा शिव विराट्‌ (विभु) पटमाता £ अर्थात आत्मा वयष्टि ओर प्रमाता {पष्ट 


हे] वयं प्रमाता सकल्‌ ओर समष्टि प्रमाता निसकल प्रमता हे! इसलिप निगम भूमि म दशनं 
| को जीव के ज्ञाता स्वरूप के भिन्न भिन्न स्वख्पौ के अनुसार प्रस्तुत किया गया टै इसमें 
इसका सामान्य सूप ज्ञाता खम सांसारिक हाता है! ससार से परमतत्व की ओर ले जाने के 
लिए जा दर्शन प्रस्तुत कयि गये न्याय वैशेषिक के नाम स" जने गये। न्याय मेँ शरीर इन्र, 
अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृति दोष, एवयभाव, फल ओर दुःख आर अपवर्ग को प्रमेय के खूप मे 
लिया हे इनको जानकरके जीव अपवर्गं की सिद्धि कर सकता दे! न्याय का पररमतत्त स्व व 
जिसकी | कृपा से जीव अपवर्गं की सिद्धि कर तो हे ईश्वर से प्रित जीव कमौ भे लगत। 
है ओर उसी की कृपा से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता ह! इस ईश्वर की सिद्धि न्याय मं 
प्रमाणो के दवारा की जाती हे वैशेषिक दर्शन न्याय काही एक खूप है न्याय के प्रमेय का 
ध्म वैशेषिक दर्शन भे प्रतिपादित किया ह! यह धमः धर्म विशेष से ही याः भिन्न भिन्न धरम 
के कारण न्याय दर्शन भे प्रस्तुत प्रमेय भिन्न है! ये इसलिए ैदेषक मे धर्म विशेष द्रव्य गण, 
कम॑सामान्य, विशेष, तथा समवाय ये ठः पदार्थो का तत्व ज्ञान परमार्थ (अपवर्ग) सिद्धि क 
लिए आवश्यक वताया है वैशेषिकं के द्रव्य वही रहै जो न्याय के प्रमेय है गुणादि वैशेषिक म॑ 


विशेष है। 
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देरोषिक दर्शन में पृथी, जल, तेज वायुं आक^' मन, काल, दिक्‌ ओर आत्मा इन नौ 


को द्रव्य कहा गया हे! इन्दी से अलग-अल। गुण क्रमं आदि दै! वैशेषिक मे परमतत्व वयष्टि 


आत्मा को लिया गया हे! इसी की शक्ति से शरीर कर्य करता टै! यह शरीर मे विशेष है। 
वैशेषिक मे जगत्‌ की उत्पत्ति परमा से मानी है तथा त्वज्ञात से मुक्ति का समब वनाया 
योग दर्शनो का स्थान ठे इस भूमि म (साख्य ओर योग 


इन दो दर्शनां के पश्चात सा्य ओर ये 
की) त्वौ ओर ईश्वर का सूष्म विव्चन कया हे] साख्य मँ प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यन्त 


चोवीस॒तत्व वतलये गये है! ओर पच्यीवां तत्व पुरूष वताय गया हे! इसके भी वयष्टि ओर 


समष्टि खूप हे वयष्टि ओर समष्ति सूपो को बर ५! र प्रतिपादित किया गया हे! साख्य का 
विशेष लय प्रकृति ओर उसके व्यापार कौ समदना है जिसकै अधीन (1 
मक्त पुरूष है जो न्याय का ईश्वर है ओर प्रकृति 0. ४ (जीव) च 
जा वैशेषिक की आत्मा है ओर योग का साधर > विना प्रकृति ओर व्यापार को जाने जीव 
मुक्त . नदीं हो सकता यह साख्य की मान्यत, डे! योग दर्शन इन्टी तत्वौ का स्वीकार करेता ट 
जो साख्य मं है! योग की विङेषता यह है कि प्रकृति से मुक्त हनि का साधन ष्ठ 
करता है जिसे अपूर्टोग योग कहते टे! न्याय देषिक वस्तुतः स्मृति दर्शन कंडे जति ह साष्य 
याग पौराणिक दर्शन है! इससे आगे मीमांसां दर्शन ओर वेदान्त ओपनिषद शन टै मीमासा 
दर्शन कर्म मीमांसा ओर वेदान्त ज्ञान मीमांस डे विना कम॑के ज्ञान स नहीं टै इसलिए 


मोमांसा दर्शन मे नाना प्रकार के यजञादिकर्यो का निरूपण किया ग टे! 


मीमांसा भे तत्वौ को पदार्थ, जगत्‌, शक्ति, आल" के रूपमे प्रस्तुत किया गया हे! 
मीमांसा भ शक्ति तत्व विङेष है! जो आगम दर्शन की र्वं सूचना प्रस्तुत करता है! शेष तत्व 
र्व दर्शनों के हो अनुसार (अनुकूल) री है] वेदान्त म परमतत्य ठो ब्रह्म के रूपभ लिया 


गया है! यही मूल तत्व कहा गया! इसके विर्वत को माया कटा ग हे! जो पौच केशौ की 


101 




























कि, इ. । 9, १ । ॥. ति |, 46 ४ ॥ व ह | 
4 # 1 (८% # + #); ची 4 ठ १ (त र ¢ 1 ` ति # ॥ । १ । 
4 0 9 0. अ. , 9 ^+ 
४ धः त्र "निः 4 +) 0 । चै) च । + [ 1.4 + र ५ „9; । क (१ (१ , 
1 4. 4. 1, 11. - च. 
ी छः "03. क, "0 1 च 8 । 
४. व. 2 4 र 14 ।* १०४), प) ४ ध ^+ क (*9 । शिर. ष # = 
+) व 1 „+. १ र ४1. +, ज ॥ # 8 } ॥. 8 । च ति । ष्का 
` ^ + {8 ९. 01474 | व 1. । 
4 1१ ५1 व . ॥ पि १8 ॥ि । # । ४ 
रै) # । १ भ ॥ १4) १ 4 (१ ५4 व: [१ १ ५ ४4 पिच 9 + [ 6 1 
 #ी # त न | ये , < , 
1. व +, १ (हि #" । १ जे † | छ ॥ 
१. 1, | प ८ छ 
04.0.90 
३. ।, , । ॥. ५१) ॥ -4 7. 1 1 
# ५ ४), १ १ #॥ 4 ॥ 
। 1 । ॥. 8 ह ७ + क ह~ > 7 * 
~ "^ + 0 
## $. # भिः 
द * ॥ 0 ११. „न 


& ५ 1 हः 
1 क 4 
क, 
११. 

क ०. चक्र । छ 





# # "१4 । 
= + च ४ 
४: चौक = र ५ कन ~ ब चै त 


नि 4 
| , 1 
4 के 
"न ह? ,१ =+ # ॥ 
9 ।॥ > 
[6 1 + धः ॥ ॥ # + | # |, 3 | ॥, ॥ ह ४ ५ 
| ,१।६ ~ ष | १, ्ै कं 8 † छः + ए ५ ^ 
4 १ + 1.११ ४ , 0. ९ , > १ „+ ७ १ की १ # - क ने, ४ ४ धि 
नि) ` "8 " , अ ५ > 1 ॥ ‰ 8 9 + # ` न 4 41 ह 1. १ 4 ४। -4 । ॥ 0 1 १. ` कन = चे ( | 
^, ' १) 9. वि । # #॥ र 4 शी ह धि 8 @ १ ॥ 
ह ४ . ै ४, त = ४ 
# न 6 ष ॥ ६, ^ 2. ,,१7१ १ क) ति १ 0 ०. ~ च च. ॥ 
। | "+ 1 ॥ +न की 9 ॥ ४, । ` 1 > च + चै 4१ 4 व्‌ + 4.१७ +. भै द छ + न्न ॥ 
४ च |, | क॑ क शन्‌ 1 जी ।) + ## 3 + ह 96 „£ 9 प 1 „4 | , र कौ. ष । 
| न) ।११४ ४ ®. ४. 4 | (4 "कै, # |. ४2 @ । 
4 9४, १,१.५६. # | 2 + ४५, क 4714 त ॥,. भन 4 ९ 1 ५ 8 बक ८^ 4 „2 को कः १ ।॥ ¢ च 
त १ नि ४.५५ भ] ५ “0 ^ १.4 „9 + च "4 ह 1: ६9 ११) ह # क १ #. भू ४ ॥ 
् = " १ 6 । १ क 4 च , 9 ॥। । ` 7 । 1 । +न; 4 |. | 6 + ॐ $ ति 9 ् 
॥4 #+ (- ^ नह च ॥ +) ५९ 4 ष # ४ ॥ + । ^" ८ गह ११. [५ 4 १ आ, ॥। ५४ 
. ५ च) # ॥ [5 +, 0 4 1, ध ४. 1 क (नि, + # चः 
1. ह ३४ 9४ ए, £ 9 रो ^ 
नि र», ^ 6 ज) (की {° # ‡ 9 ४ ५. 
६५ । ॥ १ + + ४.4 न तै ~> | > | कै < हि | र 
"+ ४ 1 ॥ ॥,। 4 वि ` ५ ब) ए र. च्चै # 1 न्न च ` ् # व 
न $ कि । + ` # $. षि छ । ऋ + भे । च ५ च + 1 # + १ )। १४ = 
 ¶ ््‌ ।, [व ` | # |, ॥ | ४ ॥ च ८1 9 = नै | ६ ॐ ¢ ् 
7 क ५" ~ - न 1 # च ॥ ॥ च १ च (- + हि (4 ) 1 ¢ 4 6 1 ५ ५ व # ^ ++ २ ॥,। क + 6 क" 4 8. छि # 
1 ^. ॥ ` 1 ५ (+, व # ५.४. (५ क, ("क {4 (4. ॐ} ह 11. + ५ ५ च^4 ५ 1 4, ॥ । % ॥ ची 
~ ऋ ॥ . 4 १५ भक | कै ॐ ‰* ' चै >. ~क ह, ४. क र व जन ++ क 8 , च 
। म र (7 ~ नि क) 1 ,१५. ४४ , ५. कू, रै, ६ ५ # षी प तै #१, 0 ५0 4 ॥ 
> =^ ५ "" 4 ~ - + अ ~. नक । । “4 9 । 
। “*" 4" , # चका "+ क च ध. ॥ #- # कि वित क, 
# + कि , ५ ॥ च्छ" ॥ 7 ५ ~न कै १ १ 1 क 2. | ,*५# ध्व । क, # ज + 
# “ क ् ॥ ॥ | 11 ¢ # $ ङ # #। षै ¦ ॥ । 
। ५) 3 ॑ ^ " ^, च । 
॥। । ` = „8 # च |, + ४ ५ # (* + #६ ब्र ५१ 1, ५1 र ए . (१) 
५ च {= # ^ कं ऋः छि ५ ^ # % £ र धः ६ # # ` # 8} 
र > + न्वै 4 १. 9 > # ति 
॥ | । भ ह । पनी. 1१ + ॐ ¢ । । 907 मि च र 
१ 1 | # } # . * १ । + 
कै श 9 | । 1 र? ति चि, ॥ ^. # @ जक ह १, 
॥ > "च । # च  ,१ क भे 8 ‰ १ म. । # क # 4 = # ४, ॥ । 
=" ॥ क 5, $ अवि २५ ९/ # १ ६ १ "ह ॥ ५ च (क ¢ क. -9 4; ¢ ,6१ 0449 ् १ + क्यु 3 
च , १॥ न + । - प्री + [१ 4 ॥. ४५ प ॐ । नै च #. । "च ॥ + #»„ # ् | | + ६। न 
ति ॥ [ | भ १ भ १. 94 ४ ॥ ^| | ५ ॐ + दिः ४ ५४६६ न ) १, त चन रि त 74 # ॥ „4 | भि # १५ @ 
॥ वि ॥ णा ,# ), ` । क. ` ॥ "क. + ॐ छ ‡ 
ब हि 1 | ॥ 1. ई: , प 4 ॥# ^ 98 4 १] “क ^. १, (9 == २ वि 
¢ # क हे च = क ^ 
4) 714१4, न~ 10 
४ न चि, 9 3 नै ॥,१५ न 1 " क, ॥ १ 2 + ॥ न्क 1 
छ ॥ न „नह | ज्न्क / च ~ +, 8 ज कपि स # 
# # च ऋः ।॥ | क ¢ | 
+. ^ = +, = ` त "अ, ह त) =» (4 
„++. # 9 * + 1 4 + + ^“ 19.) १, ध 
र | /4 ४ #॥ "न # ५९ # चं 0 ॥* ^, ५8 ५) १ ह 
च, # ४.) [ ॥ क 1 प 1 च 
॥ $ नक @, 1 2, 8 क, 1 त ५१ कृ # । विः च ' ॥ 
. [र ५ ४ ॥ | ४ ॥. ॥ ष 1 † च # 1 ध [ + ह 
# [किः । क ॥ ॥. ¢ |] 1 | 
क + | [न । 1, १.११ # ( ॥ १. ^ ह का । 
~ » ^ ~ ध #ै #॥ 2 , र [च ) ^> 
# `) ११ क नि हिक # #\,४ $ 1 
क ॥ | । छि, १.३ ५ +) = 8 ~ # ¢ 2, न १ ॥ 
4 # चः च # क प # + ह ष 
चे हि , + च १ ए, = # जद ` = र 
( ॥ „+ ^ ह) #. न्द ४ ++ क 2 धः र ब 
॥ ॥ भे व| ५ ॥ ॥ ५ ५ ॥ ति = 1१ ¢ वि 1 1 द 
॥ कः „~ ! 0. # 7 ह. (4 9 ॥। नी 9 क ॐ ५; 
ज न पि 1 0 “+ ४) ज १ र ˆ  , ¢ म $" ॥ 8 छि 
|, न, ज ची । ॥ " + "क ~ 4 =+ 
त क + {4 = "१ > §; 3 १ ४ + ४ च ह + । 
१, १ ध ¶ # १ |, ॥ न्वै, त ४ र ' 94 1 
१* "# शके  # > 6 ॥ 
४१ जी 8. क =.» , 8, च ह । च 


रचना करती हे! वेदान्त में साध्य के पच्चीस त्वौ के अतिरिक्त पच प्रा जीव, माया, ओर 


ब्रह्म कुल तैत्तीस तत्वे कौ माना गया है! - 


आगम दनं भ तत्व ओर सुष्टि का भिस ल्ग से निरूपण किया गया € | वह इन 


पडदर्शन भ इस प्रकार नहीं दिया गव डे ये त्रिक दर्शन (स्यन्द शिवसूत्र ओर प्रतिभिज्ञा) 


काश्मीर शेव दर्शन यात्रिक दर्शन से जनि जति है आगम शास" इनके सोत दै! परमार्थसार 


मे इस दर्शन की तत्वमीमांसा प्रस्तुत की गई हे! तथा किस प्रकार वह परमतल्त अपनी ही 


शक्ति दारा अपने एश्वर्य को माया, प्रकृति ञओर पृथूवीआण्ड के रूप मै प्रकट करत। टे तथा 


किस प्रकार वह शिव से पशु वनता है फ कैसे पशु से शिव वनता £ परमार्थसार 
छतीस तत्वा से वनने वले चतुश्वाण्ड क सम्पूर्ण ज्ञान प्रस्तु किया गया हे! शिव से पृथ्व 
पर्यन्त छत्तीस तत्व जो उस परमेश्वर के वैभव <! ड इस प्रकार मुक्त शिव को वद्ध जीव 
बदलते है तथा किस प्रकार चार अण्डा 11 क. 
हे! प्रत्येकं अण्ड म कौन-कौन तत्व कार्यं करते डे इसका निरूपण भी किया गया हे! शिव, 


शक्ति, सदा-शिव, ईश्वर ओर सत्‌ विद्या ये शाक्ताण्ड के कार्यकारी है! माया, काल कला 
नियति राम ओर "अविद्या ये मायाण्ड़ वनति £! प्रकृति, वुद्धि, मन" अहंकार मिलकर प्राकृताण्ड 


वनति हे! ज्ञान, करमेन्दियां ओर पंचभूत पार्थाण्ड है! 


इसमें (परमार्थसार) चे सारे तत्व समाहित कियि हए है! जा अन्य षटदर्निं मँ क्रमिक 
स्प से प्रस्तुत कयि गये है! तथा परमतत्व का -सके एश्वर्य ओर सामर्थ्यं के साथ ज 
प्रस्तुत किया गया हे! तथा उस शुद्ध अदत भूमि का ज्ञान ना चेदान्त से भी उपर टै जब 
माया का ब्रह्म विलय हो जाता है तब ब्रह काक्या ष्व हे इसका ज्ञान परमाथसार प्रस्तु 
कुरता है! वह एक से अनेक कैसे हेता है तथा नेक मे वह एक किस प्रकार ८ 
चैतन्य से शून्य के होता है ओर श्य से भतन कैसे हता है! इन सभ ष्टस्य ¶ 
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उद्धाटन किया गया है! इसमे अपवर्ग रूपा परमात्म को सारसूप मे प्रस्तुत किया गया है तथा 
उसकी सिके सूत्र को भी दिया गया हे इसके अध्ययन से परमेश्वर की सारी लीला स्पष्ट 
हो जाती हे] इससे यह दर्शन सभी दर्शनों का शिरोमणि दर्शन है! 

इसका अर्थं यह नहीं है कि अन्य दर्शनों का महत नहीं प्रमाण ज्ञान के लिए न्याय, 
पदार्थ धर्म के लिए वैशेषिक प्रकृति की प्रक्रिया के लिए सांख्य मुक्ति अभ्यास के लिए योग 
कर्मं निष्टा सिद्धि के लिए मीमांसा ओर ज्ञानसिद्धि के तिए वेदान्त की अवश्कता फिर भी वनी 
रटती है! ओर सम्पूर्णं मुक्ति कै लिए या आत्म येतन्य के लिए त्रिक दर्शन की अवश्यकता है! 
परमार्थसार म एक साथ सभी तत्व का ज्ञान ओर विज्ञान प्रस्तुत किया गया टै जौ कि अन्य 
दनं मे नहीं हे इसलिए तत्व-मीमांसा की दृष्टि स परमार्थसार सर्वोपरि हे! न्याय कै प्रमाण 
वैशेषिक का धर्म सांख्य की प्रकृति योग के साधन तथा मीमांसा के यन्ना एवं वेदान्त का ज्ञान 
साधक कै लिए आवश्क है लेकिन ये सव दैत भूमि से सम्बध 


राता हे लेकिन त्रिक्‌ का आत्म चैतन्य या शिव भाव चु अदित की भूमि टै जिसमे जीव 


भाव का अभाव हो जाता हे ज्ञाता स्वरूप दुष्टा सप मे वदल जाता 8! दृष्टा स्वरूप की प्रात 


परमार्थसार जैसे दर्शन के ज्ञान ओर अभ्यास से होती है अतः यह शुद्ध अदत रूप से साधन 
सम्पन्न शस्त्र हनि से सर्वपिरि स्थान रखता है! परमार्थसार के अनुसार यदि हम देख तौ 
न्याय वैशेषिक पृथ्वीअण्ड से सम्बधित दर्शन है साख्यं योग का सम्बन्ध प्राकृताण्ड से ठे ओर 
मीमांसा वेदान्त का मायाण्ड से है ये भेदात्मक अण्ड दै! त्रिक्‌ दर्शन शव्तिाण्ड से सम्बध 
रखता है! शक्ति शिव से अभिन्न है। जिसका निरूपण कुष्ठ कुष मीमांसा मे भी हुआ टै 
लेकिन मीमांसा की शक्ति प्रमेयात्मकं हे! परन्तु इस दर्शन की शक्ति परमात्मा से शुख टै 
दुसीलिए यह प्रमाता से भिन्न नहीं दै प्रमाता की शक्ति टेन से यह पराविद्या ख्पदटै जौ 
साधक कौ प्ुभाव से मुक्ति शुद्ध अद्वैत के शिव भाव म प्रतिष्टित करता है! जौ पाप पुण्य 
धर्म अधर्म, ऊंच नीचे पे ह जिस अवस्था को प्राप्त साधक परप भुव आदि से प्रभावित 
नहीं हेता है! - 
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वर्तमान समय मेँ काश्मीर. 


अद्रैत श्चैव दश्च॑न की उपयोगिता! 





क ?। 
च | 
। । (५ 
् ज 
# स 
॥ 
# 


9५४१ च 
च 

कि 

१ चा 

# 

ॐ च 
९ ॥ 

क 


# ६ 


॥ 0. = 4 


#: 


# "क, 
~ किच ४ ॥ 7 


६ भ ४५ { 


+ नकत 
(च भ्ण ` 
* (क 








॥ । ५0 १ 


( ४ 1 र ॥ 
॥ ५.3 41 


[6 


॥ । हि, + # 
५, १ ६1 # 
(च ( 9, न # 


( "^ ॥ मि, 
५ + 
॥ कि > ०१. ३ ॥। | 
# \ ४. प १ । र 
4 1 ५ 1 \8 
॥, ५ ५ $, ¢ >} ॥ 3 
॥ @ ?,६ चै 
# 1 0 
क # + #' ^५५ ॥) 
भ ॥ ॐ > ४१ 01 
५ + 
४ ॥ # क 
१ + 


. भनि ॥ 4 
॥ ५५ नि 1. ५ ग १ ॥ 
५ 4 ॥, 
 @ = निह} ^ बह्ी1- त) नकि ६ 
॥ जैः + | र र + + 
"ई. , 4 0 ~ | १ १ नि ~ ~ =^ १ 
११ च. कार ॐ [ "4 ~ 2५ ५ {3 98 
४, ४ गृ #\ । 1 ॥: १ द १ ५ 4 9 ¢, 
४ नी. अ, „4, 1.8) १ 
त ९ # ९ ग्नी, - ^ 
0, + , "7 1, ० (79.98, 
; + |, ५ 8, ॥ 2 
१ [1 „> त. + १५५ छ} 4 | 
^ (वा) [क ब `, 
र । ; | ब 
ह ८ + *. ~| रन +. ४. 
† * , 2 "~ ॥। # पिः „^ कः 
+ +. र ६9 + > 9 १ १। 
4 ~ 
` = ++ >6 | १४ { 
॥ # {४ व `~ ^" # 
त क क - इ.) + ~ 
४ ५ | चर +न ह 
# # + ‰ ^~ व ४1 + = त 
7 | # 1 च व [ 
8 "^+ 2 ॥*१। 4 
। १0 + ५ ध 1 1. 
ति + # ++ ॥ 
नै 1 „+ % न - 
= # ककवै ` 








1) 
| 4 
# 
है 
॥ 
, 
॥ 
१ 
॥ 
# 1 
क 
॥ 1 
4 ॥ 
॥, 1 | 
[+ # 1 9 ह 
४ ॥॥ ॥ र 
ज ॥) 
# ॐ क 


वर्तमान समय भँ काश्मीर शैव दर्शन की उपयोगिता 


भरतीय आस्तिक दर्शनों मेँ काश्मीर शेव दशनं का विशेष स्थान हे। काश्मीर शैव दर्शन 


एक एसा दर्शन हे जा वेदिक धर्म को स्वीकार करते हूए भी अपने शू अक कपः 


स्पष्टतया प्रकट करता है काश्मीर शेव दरशन आगम ुर्शन ओर वैशेषिकं ` दर्शन निगम दर्शन हे 


शिव सूत्र भे चैतन्य आत्मा तथा ज्ञान॑वन्धः य प्रथम दो सूत्र आगम ओर निगम अन्तर को 


स्पष्ट करते हे काश्मीर शेव दर्शन का यह स्ट सि्यानत 2 कि साधक के गर्भधान से लेकर 


विवाह सस्कारो को विधि विधान से निभाना चािए, 1 इमे त्रिक दर्शन भी कते टे! भारतीयं 


दर्शन के रेस रहस्य जो अव तक गृूृता की गुफा ५ निद्रित थे! काशमीर दशन के धण्टा 
निनाद से उदुवुध हो कर जनमानस के सामने आ 14114011. ~ 
का कारण, गुणो की उत्पत्ति तथा विकास ओर ससार, कर्म, अविधा प्रवृति की सादिता 
` अनादिता आदि की ग्रन्थि शेव दर्शन मेँ दही आ क खुलती टै ससार का मिथ्यात्व, सत्यत्व 
देशकाल सम्बन्ध का स्वरूप, स्वभाव ओर मूल कारण आदिं का युक्ति युक्त ओर समुचित 
प्रतिपादन इसी दर्शन मे हो पाया हे! समस्ताविश्व श्रामाण्ड क विषय मेँ यर्थाधवाद की दुष्ट का 
आश्रय तेते हुए पाठक ओर साधक दोन को जाग्रत, स्व ओर सुषुप्ति के वीच से ले जाकर 
र्या की उच्च उच्चतर ओर उच्चतमं भूमिका भ पर्हुचाना काश्मीर शैव दर्शन की अपना 


विशेषता है! - 


काश्मीर शेव दर्शन विश्व के जड ओर चेतन के र्स्य की उजागर करता टै विश्व 
का मूल क्या है तथा विश्च रचना किस प्रकार होती हे वदान्त एकोडहं वहुषयामि की वात 


1. गर्जछठानादितः कृत्वा 
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करता हे, लेकिन एक से वहुत कैसे हेता ह? कौन होता है? किसलिए हाता टे, इसका टीक्‌ 
से उत्तर नदं दिया गया, वेदान्त माया व ब्रह्म के हैत से प्रारम्भ होता है माया ब्रह्म का 
विवर्तं हे लेकिन उस विवर्तं का स्वरूप क्या दे! यहं स्प नहीं हे माया को ब्रह्म की अनादि 
वासना कह कर संतोष किया गया टे, माया से नीचे का प्रमेय विवेचन काश्मीर शैव दशन 


ओर चेदान्तादि भ समान हे ज्ेकिन माया से अपर काश्मीर मव दर्शन मँ वेदान्त से भिन्न रै, 


मूलतः वेदान्त का ब्रह्म ओर माया अस्तित्व मे कैसे अति है इसका उद्घाटन काश्मीर शेव 


दशन ने किया है) 


काश्मीरं शैव दशन के मूल आधार के खूप मे मालिनि विजपोत्तर स्वच्छन्द, शिवसूत्र 


स्यनदकारिका विज्ञान; भरव परग्रिशिका के नाम अति हे किन्तु अभिनव प्रणीत परमार्थसार 
काश्मीर शेव दर्शन भँ वर्णित तत्वौ कौ उदूधाटितं कर टे "परमार्थसार को काश्मीर शेव दशन 


का प्रवेश हार माना जाता है इसमे शिव कै स्वप्‌ उसके द्वारा अपनी स्गान्त्रय शाक्त 
से शुद्ध एर्व अशुद्ध अध्वा का प्रकाशन, प्रमातायों के वन्धनं तथा अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति 
से मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है इसमें परमतल्व शिव के स्वरूप का निरूपण किया गया हे 
जिसमे वताया गया हे कि शिव अपनी स्वातान्त्रूय शक्ति, माय, प्रकृति तथा परथ्वी इन चार 
अण्डो मे सृष्टि का निर्माण करता है! इसमें छतीस तत्वौ का विशद विवेचन किया गया टं 
प्रकृति से प्रारम्भ कर पृथ्वी तक की सृष्टि शिव का जसी की डइच्छा से आवरित कर नेती षै 
आत्मा तीन केशौ से ठ्की हुई है इसी को त्रिविध भी कहा जाता टै इस प्रकार इस 
र्थ की रचना करके अभिनवगुप्त ने सकुमार वुद्धि वलि ममृुयो के प्रति उपकार किया ह 


॥ 
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सेव दर्शन का सिद्धान्त सनातन सिद्धान्त टै इसका प्रायीनकाल स ही अति महत्व हे 
वर्तमानं समय मँ भी इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन कम नही किया जा सकता टै आज के 
समय में वढठृती इई नास्तिकता को नष्ट करने के लिए काश्मीर शेव दर्शन एक अमोघ शस्त्र 
के खूप मेँ मारि समक्ष प्रस्तुत होता टे दैत भाव को नष्ट करने के लिए शद्ध विकल्पो की 
, आवश्यकता होती है ओर शुद्ध विकल्पो की उत्पत्ति शुद्ध जान से दी प्राप्त हो सकती टै ओर 
यह शुद्ध ज्ञान काश्मीर शैव दर्शन मँ पूर्णतया वर्णित हे इसके अध्ययन मत्र से टी वालबुद्धि 
मुमुक्षु को भी मोक्ष की प्रापि हो सकती है! वर्तमान समय उपयागिता वादौ विज्ञान का टै 
, जिसमे वदढृती हुई भौतिकता तथा विलासता आध्यात्मिक बुद्धि को दूषितं करती जा रहौ टे एसी 
अन्धेरी अवस्था म काश्मीर शैव दर्शन प्रकाश का कार्य कर रहा है| काश्मीर शैव दर्शन ने 
ससार को यथार्थ माना है अतः अम्युदय ओर न्यस ये दोनो इस दशन के उच्यतम लक्षय 
है! यह दर्शन हम योग की भी शिक्षा देता हे! आज के युग मेँ वढृती हुई विलासता भौतिकता 
मन को विचलित कर देती ह एेसी अवस्था भ काश्मीर शैव दर्शन हमे वर्णित चारौ उपाय हमें 
मन को स्थिरं रखने मे सहायक सिद्ध हेते है गिसतसे हमार मीतर मौक्ष प्राप्त करने की इच्छा 
जाग्रत होती है ओर यही तीव्र इच्छा हमें परमतत्व तक पहुचाने मे सहायक सिद्ध होती है इस 
दर्शन की सवसे बड़ी उपयोगिता यह टै कि इस दर्शन का अधिकार एसा कोई भी मनुष्य हो 
सकता है जिसके हदय मे परमेश्वर कै प्रति सच्ची भविति ओर लगाव हा ओर परमतत्व प्राप्त 
कर्ने की तीव्र जिज्ञासा हो इस प्रकार काश्मीर शैव दर्शेन वर्तमान समय मे भी परमतत्व को 
प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उपयोगी सीढ़ी टै निस सीटी म चढ़कर तीव्र जिज्ञासु मानव 
परमतत्व प्राप्त करने मे सक्षम हाता है इसीलिए वतमान समय म काश्मीर शेव दर्शन की 


अत्यन्त उपयोगिता टै! 
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